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प्रिचय-पत्र 
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शाप एड जीता गया था, परन्तु वर्तमान 
की घोषणा के साथ | 

फेसर के शासनकाल में जमेनी को परास्त 
करने वाला फ्रॉस, आज हिटलर के द्वारा पद्‌ 
दलित धोकर सिसकियां ले रहा है । हम उसी 
विजयी फ्रॉस की दो महान्‌ भात्माओं की 
चर्चा कर रहे हैँ, जो अब क॒न्न मे दो आँखें 
वत फर, हमे धूर रही हँ--देखने के लिये कि 
उन्‍्हों ने जो कहा था कहां तक सत्य निकला, 
जो किया था उसकी कहां तक रक्षा हुई । 





जाजंस क्लेमाँशों 


( १८४१ ई० से १९२९ ३० तक ) 


गत हाय के समय ( १६१३-१६१९ ) 

फ्रॉस का सर्वेसवों ( प्रधान मंत्री ) और 

वार्साद संधि पर फ्रांस की ओर से हस्ताक्षर 
करने बाला विशेष व्यक्ति । 


(५९) 


छः नहीं, दो नहीं, अनेक स्थानों मे, भिन्न २ युगों मे: 
हु जथ हमे महान्‌ आत्माओं का परिचय जेल और 

फांसी के तख्तों से मिलता है तो बात एक ऐति* 
शसिकर सत्य सी प्रतीत होने लगती है । 


क्रातिकारी भावनाओं से ओत-प्रोत पेरिस के विद्यार्थियों ने 
प्रजा दत्न की घोषणा के लिये एक विराट सभा की, परिणाम 
यह हुआ कि खूब सिर दृदे और अनेकों गिरफ्तारियोँ हुई- 
उन्हीं मे छोड़े कन्थों ओर सुडीोल सिर वाला डाक्टरी का एक 
पिद्यार्थी सी था। उसकी घमनियों मे उष्णु रक्त की घारा विद्यत्‌ 
ग से दीड रही थी। लेरेदिलियर-लेपॉक्स ने राजा छई के 
लिये प्राण दएड वात समथन किया था और ला विंदी में साम्राज्य- 
वबादियों के विद्रोह को उखाड़ फेंकने का यश भी प्राप्त किया । 
उन्हीं फा दशज, जा्जेस फ्लेमॉशो आज प्रजा तंत्र की घोषणा के 
ध्लपराध में गिरफ्तार होकर जेल मे आया। 


ष्‌ 


क्लेमॉशो के पिता डा० वेखेमिन राजा के साथ नेपोलियन 
को भी कोसा करते थे। वास्तव में उनका समय रोगियों की 
देख भाल से अधिक तानाशाहों को कोसने में ही जाता था। 
डा० वेड्जेमिन परम्परागत क्रांतिकारी थे, सरकार की “शन्न-दृष्टिः 
सदा उनके पीछे तागी रहती थी । बहुधा देखा गया है कि मृख 
राजा ओर निकस्से पदाधिकारी, कुछ नहीं तो अपने सिर के 
लिये हो, शहीद पैटा किया करते है| डाक्टर साहेब को एक बार 
ग्रासलीन प्लेस मे देखकर राज-कर्मचारियों ने सोचा कि उन 

सा इद्ध करातिकारी, जो न तो हंस सकता था ननाच ही मे 

गले सकता था, अवश्य किसी पड़यंत्र की योजना में आया 
होगा। अत चुप चाप पकड कर अलजेरिया में कारावास की 
यत्नणा भोगने लिये रवाना कर दिया। 

पिता की गिरफ्तारी ने क्लेमॉशो को उत्तेज्ञित कर दिया। 
उसने 'प्रपनी सारी शक्ति को श्वत्याचार के मलोच्छोदन में 
सगठित कर दी । गाडी के छोटे से ढछिब्वे में किसी भयानक 
यन पशु के समान बन्द पिता के निकट पहुँच कर क्लेमॉशो ने 
यक्हा--“भ इसका बदला अवश्य छू गा |? 

“बदला लेना है तो कम शील बन जाओ”-पिता के इस 
प्राण प्ररक थआादेश ने क्लेमॉशों की घधकती हुई ह्ृदयाग्नि को 
वाय प्रवंग के समान प्रज्वलित कर ठिया । 

क्रातिकारी पिता के क्रातिकारी पृत्र ने कमयोग का प्रचंड 
मार्ग पकड़ा! 


अं, 


कृः माँशों बशामुकूल पुत्र से भी अधिक कर्मिष्ठ 
प्राणी था । विचारशील, दूरदर्शी, भावुक, 
निर्दयी, कोसल और भक्की--इन सभी गुर्णों का 
उससे प्राचुय्य था। दकियानूसी उसे छू तक न गई थी। ढर्रा- 
पन एक सहान्‌ व्यक्ति को कभी आकर्षित नहीं कर सकता, 
प्भावत्तः किछी निम्चय को 'सफनत्त कारये में परिणत कर देना 
ही क्लेमॉंशो की सच्ची परम्परा समभनी चाहिये। उसकी 
कीतियों से तक साम्य नहीं, घटनाओं का जाज्वल्यमान 
दीप ससृह, अवश्य प्रदीप्त हे। वास्तव में उसका कर्म पथ 
लद्दय बंगे तन्मयता और एक विशुद्ध अतर प्रेरणा से ही निर्मित 
एचयाथा। 
पपनी बशावली को खोज करने वालों से क्लेमॉशो को 
सदा चिंद रही। वह कहता--"मेरा वश पुराना है. या नया है- 
तो उसी मानव समाज का अश लिसके हस सभी बच्चे है |” 
षड 


क्लेमोशो का जब जन्म हुआ था उस समय फ्राँस ने अभो 
नार छे व्यापक सदुपयोग को जाना भी न था, वालजक # अपने 


अर क़ज़दारों को अब भी भांसे बता रहा था; बह 
अमेरिकन शह युद्ध के पहिले के दिन हैं जब 
इटली ओर जमनी मे राष्ट्रीय ऐक्य का चिन्ह भी न था । 
क्लेमोशों की जीवन नौका घटनाओं के प्रबल #मभावात में 
आगे की ओर वह चली। छोटी छोटी बात और साधारण 
घटना भी महान्‌ आत्माओं को प्रभावित कर देती हैं, उनके 
विचारों का मानस पटल पर धक्का लगता है, वह जीवन संघर्ष 
के भककोरों भे अविचलित, अपने आदर्श की ओर संलग्न 
आगे बढ जाते हैं। राजनेतिक प्राणियों के समान न तो उन्हें 
अवसर को तार्किक खोज रहती है, नही हानि-लाभ के भाव- 
प्रति भाव से पटाहझ्लित और पटातछ्षेप होने की आवश्यकता । 
फ्लेमॉशों ने पतवार पकड़ा ओर खेता दी गया । 
पलेमॉशो का वाल्य काल फ्रॉस के अच्छे दिनो में से मिना 
जाता है। परन्तु वह उन्‍नति ओर शांति भी क्या जहां यवक 
के मगकारी म्वेच्छाचारिता का विरोव न कर 
सके? स्वभावतः सरकार ओर स्वातम्य का 
पारस्परिक इन्द्र बढ़ता दी गया। सरा वनेहाटे के प्रणय गान 
काति के पुजारिया को ल्ूभा न सके । 
कुछ लोगों का कहना है कि क्‍्लेमॉशो इस परिवतनीय 
ससार मे भी अपरिवतंनीय बना रहा। उससे सम्राट के समय 
में जन्म लिया, साम्राज्य काल मे पत्रा, प्रज्ञातंत्र और पत्चायती 
शासन-सवब से होकर गुज़रा। परन्तु संघर्ष का अन्त अत्र भी 


निज आन अजय... #+ “जा बन न> अन्‍नसओ ता 


& फ्रॉस का जगत प्रसिद्ध छेग्रक | 
+ फ्रॉस की जगत अधखिद्ध छलाकार नतंकी । 





न हुप्ला--उस असन्‍्त क्राति की अविछिन्न झूंखला से वह बाहर 
जा ही नहीं सका। वह था क्रांति का अविचल पुजारी,--बस, 
क्लेमॉशो की यही अपरिवतनीयता थी । उसका अटल विश्वास 
था कि तानाशाहों के स्थाल मे “नेतागिरी” स्थापित हो जाने से 
ही क्राति का उद्द श्य सिद्ध नहीं होता। 

प्रजा तंत्र के लिये वह सदा जीने मरने को खड़ा रहा, प्रजा 
तंत्र की उसने सो के ससान रक्षा की; उसी प्रजा तंत्र के लिये 
वह अपने प्राण दे देना या दूसरों के प्राण ले लेना सहज सी 
बात समझना था। उसको छेरता प्रज्ञा तंत्र की निर्मल ज्योत्श्ना 
से भरी हुई है। उसके अपराधों के धब्वे कर्मयोग के साधक 
चिन्ह वन कर रह गये हैं ' 

क्रंतिकारियों फा वंशज, वह सच्चा चीर था। फ्राँस का दी 
नहीं. वह ससार का महा पुरुष था। 


( ३) 
क्लेएोे का जन्म ला बिंदी में हुआ था, जहा 


फ्रांति की रुधिर धारायें उमसड उमड़ कर यहीं थी 
क्रौर उनके भयानक परिणामों से अब भी सारा 
वातायरणा व्याप्त था। क्ल्ेमॉशों का बाल्यकाल फ्रॉस के इसी 
कोने मे बीता जहाँ ग्रृठ युद्ध की उत्पीडक स्थितियां प्रत्येक् 
हेदय भे छिपी हई बैठी थीं। बालक से युवा हुआ, परन्तु 
अन्याय ओर अत्याचार का साम्राज्य पूववत्‌ विराजमान 
मिला। बसतुत- ला विंदी के वाल्यकाल में ही उसके यवावस्था 
की नींव पडी थी। ला बिंदी की करुण कहानियों को ५० वष 
उपरान्त भी क्लेमॉशो की लेखनी ने कल्ला पूबक चित्रित 
करके साहित्य ओर इतिहास का आदरणीय सम्मरण बना 
विया है । 
स्लेमॉशो बहुधा पिता के साथ गाँव में घूमने निकलता। 
पिता आर पृत्र को विभिन्‍नता ( ०0007850 ) दशनीय थी, वृद्ध 
पिता के गाटे रंग भे ऋरता और सथर्ष की छाया थी जिसने 
१० 


साथ में हसते-खेलते हुये बालक के भावी जीवन को पूरणुतया 
आन्द्वादित कर रक्खां था । 

क्लेसाँशो को स्वभावत विद्रोदात्माओं से प्रेम था, वह उस 
समय भी हंसते हुये मुखों और खिलते हुये फूलों के पीछे एक 
दुखद अनुभति और जीवस-स्प्पीड़ा की खोज कर रहा था। 

क्लेमॉशो का घराना सान्तेस में बस गया परन्तु छुट्टियों में 
वह अब भी ला बिंदी की सेर फो निकल जाता। वहां मानव 
चरित्र के अध्ययन करते का उसे अच्छा अवसर प्राप्त हुआ | 
उसकी अ्रभाव शाली लेखनी ने आगे चलकर उससे बाल्ज़क 
को कल्पना का रंग भरा है । 

धीरे २ कठोर पिता की देख रेख से ला विंदी की स्वच्छुंद 
सर कम हो गई। शव नान्तेस से उसकी व्यवस्थित शिक्ता 
प्रास्म्भ हुई । परन्तु क्लेसॉशो एक साधारण विद्यार्थी ही रहा, 
शिक्षा केदल शिक्ता के लिये अहण करते में उसे तनिक भी 
श्रद्धा न थी | पॉराशिक (्‌ ०)३६४०८६ ) पाठ से ड्से बड़ी घुण थी्‌ 
यही कारण है कि नान्तेस छोड़ कर जब वह पेरिस डाक्टरी 


पदने चला तो पोराशिक प्रभाव की अपेत्ता उस पर पिता के उम्र 
विचारों वी छाप अधिक गहरी थी । 


(::% ) 


स्प्ृद्एज छू३ के शासन काल, द्वितीय अजातत्र, तथा 
साम्राज्य कालीन फ्रॉस मे--नान्तेस सदा उन 
टिबद्द बृद्ध प्राणियों का केन्द्र रहा जो महाकाति 
की धथकती हुई अग्नि को किसी साम्राज्यवादी या शासकीय 
इलट फेर मे समाप्त नहीं कर देना चाहते थे, वल्कि उनकी 
अग्रण्ड प्ररणा थी कि समस्त ससार को प्रज्वयलित करके एक 
नवयुग का आहदान दो | 
नान्‍तेस के छा तिकारी वातावरण से निकल कर १६ वर्ष का 
वह नवयुवक डाक्टरी की पढ़ाई समाप्त करने पेरिस चल्ला तो 
सेसर की कटोर टरष्टि और जासूसी के विराश जात से फ्रांस का 
कोना कोना त्रस्त था। स्वातंत्य संघप के वे बडे ही अग्रिय दिन 
थ्रे । इस कठिन काल में भी हसी खेल ओर 'मथु चाखन हारों? 
छी कमी न थी परन्तु लघिकाश युवक समान राग-रंग मे नहीं, 
साध्राज्यवाद की वज्जियाँ उढाने में ही व्यस्त था। पेरिस पहँच 
१२ 


कर क्लेमॉशो को उस दृढ ऋ्रती समुदाय सें मिलत देर न लगी । 
वह जीवन से उदासीन न था, फिर भी होटेल और रैस्तोरों के 
आनन्द सनोरण्जन की अपेक्ता देलेस्तर के कला भवन में ही 
उसका समय अधिक व्यत्तीत होता जहां की वायु भी पड़यंत्र की 
श्वास निशयास बनकर डोकती रहती थी। यहा को नवयुचक 
मण्डली क्लेमॉशो के उप्र चिचारों से अत्यन्त प्रभावित थी और 
इसे कुछ चुने हुये मित्रों के साथ यहीं अपनी सर्वेश्रथम राज- 
सैतिक घोषणा तेय्यार की, उस घोषणा से तरुण आवेश का 
ही झ्धिकतर समावेश हुआ था । उस इतिहसिक रचना का 
मुख्य वाक्य धा--“जिसके लिये हमारे पास सैद्धांतिक आधार 
नहीं, उसे हम कभी व्यवहार से नहीं ला सकते " जस्म, मृत्यु, 
घविवाह--किसी समय भी पुजारी की शरण में जाना हमारे 
लिये वर्जित है। ” परिणामतः “विचाराजुकूल कर्म संघ” 
की स्थापना हुई जिसका “उद्देश्य था न्याय और नियस था 
विध्यव” | बडी मनोरज्ञक वात है कि आगे चलकर इस घोषणा 


ने स्वयं उसी के घिवाह भें विघ्न उपस्थित किया | 


घोषणा पर हस्ताक्षर कर चुकने के पश्चात्‌ प्रत्येक फ्रॉसीसी 
विद्याथी का कर्तव्य हो जाता था कि किसी समाचार पत्र की 
कि क्लेमॉश 
१८६२ ६० स्थापना कर। स्वभावतः गी ने भी 
ले ट्वेल! ( 7,० ॥78४शो ) को जन्म दिया । 
वएदव भे पलेपॉशो का सम्राम यहीं से प्रारम्भ होता है। उसने 
आजीवन समादार पत्रों को शस्त्र सान कर ही अपनाया, ठीक 
जसे एक सैनिक बंदूवा सभमात्षता है | फ्लेमॉशो के भाषणों मे 
रणभूनि वी भद्ार है, उसके शब्द कोप में कांति की भावनायें 
भरी ६। सेसर' के चशुल से वचे रहने के लिये उसने साहित्य, 
शतिहाल, बाला ओर विज्ञान की आड लेकर 'ले ट्रेवेल' मे 
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वेचरिक संघर्ष प्रारम्भ किया। सात्नाज्य प्रिय प्रत्येक व्यक्ति 
उसका शत्रु था। एडमॉन्ड अबॉउट के पौताना” पर प्रबल 
आक्रमण करते ही वह सार्वजनिक दृष्टि मे चढ़ गया। उसकी 
प्रारस्भिक रचनाओं में संयम और अधिकार का प्राचुस्ये न हो, 
परन्तु वह दृढस्वी अवश्य हैं। माइकल के “फ्रांस का इतिहास! 
की समालोचना उसकी एक महत्व पूर्ण राजनेतिक भेट मानी 
जाती है जहां उसने लिखा था--“वृद्धावम्था के आधार पर 
स्वेच्छाचारिता का समर्थन करना भूल हे ।” इस प्रकार घुमा 
फिरा कर उसने कठोर सेसर के विपरीत भी जनता पर प्रकट 
कर दिया कि साज्नाज्य का अस्तित्व ही उसके बने रहने का 
कारण नहीं हो सकता। आठ सप्ताह के सशयात्मक जीवन के 
उपरान्त 'ले ट्रेवेल” बन्द कर दिया गया। क्लेमॉशो ने निम्न- 
लिपित पक्तियों द्वारा लोगों से विदा ली--हम भले ही मौन 
रहे, परन्तु विचार परिवर्तन पर हमें कोई बाध्य नहीं कर 
सकता। दम असत्य भाषण की अपेक्षा चुप रह जाना ही 
पश्रेयर्फर समझते 6ै। *** उनका कहना है कि पत्थर से टकरा 
कर हमें पश्चाताप करना पडेगा, परन्तु हम पत्थर को ही तोड- 
फोड डालना चादते हैँ । ** * हम सबल है फयोंकि हमारा सघप 
आदर्श के लिये 3ै॥ ' ” क्क्लेमॉशो को जेल जाना पडा, 
परन्तु एक समय वह, वर्दी “जेल नियता समिति” का सदस्य 
होकर आया । 

जेल से छूट कर बह ब्लकी # फे साथ पटयंत्रकारी राज- 
नीति में पड़ गया, गुप्त प्रेस चलाया, महाराज को पकड लेने 
का आयोजन किया परन्तु ब्लेंकी ने इस 
डच्छाडूल प्रस्ताव पर विचार करना भी अन्याय 


समझता | विवशनः अय क्लेमोंशो का ध्यान पेरिस आने के मुख्य 
# कस का प्रसिद्ध पदयत्रझारों । 
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उद्दे श्य पर गया। उसने डाक्टरी की पढ़ाई समाप्त की, परन्तु 
डिगरी प्राप्त करके भी उसने डाक्टरी न की। वास्तव मे 
हाह्टरी उसके दाशनिक रुचि के विरुद्ध थी। फॉलिज से 
निकलते दी उसने सहसा, पिता की अनुमति बिना ही, देशाटन 
् । 

क इज्जलेए्ड होना हुआ वह अमेरिका पहुँचा) अमेरिका में 
जद युद्ध की विसीपिका ने लोगों को व्याकुल कर रखा था। 
यहा आकर उसने पत्रकारी का आश्रय लिया। जेनरल ग्रॉट के 
घुनाव की प्रत्यालोचना करते हुये उसने लिखा था-- * “काले 
लोग गोरों के दास छौएण केवल दय( पर ही अवलम्बित नहीं 
रह सकते * ? 

अमेरिका के घत वेभव ने कुछ काल के लिये उसकी प्रजा- 
नत्रवादी ज्वाला को ढक दिया। उसने व्यापार के लिये पिता 
से धन मागा, उलटे उन्होंने सहायता के स्थान में साधारण खरे 
थी बन्द कर दिया। परल्तु वह सहज ही घुटने टेक देने चाला 
सनुष्य न था। कनेक्टकिट के सहिलाश्रम मे फ्रॉसीसी साहित्य 
छोर इतिहास का शिक्षक वनकर जीवन प्रवाह को पू्वंचद्‌ बनाये 
रखने का उसने सुगम मार्ग ढूंढ लिया। परन्तु इस आर्थिक 
मुक्ति ने एक नये बधन की सृष्टि की,-- वही वधन जिसमे स्त्रियों 
के बीच पहुँच कर पुरुष वध जाया करता है। भेरी प्छूमर 
घलेमोशो पर रीक गई । क्लेमॉशो के पढ़यंत्रकारी जीवन और 
प्रजातप्रवादी इतिहास में मेरी को उसके पू्े से भी अधिक 
रंगीन भविष्य छी भलक दिखलाई पड़ी। अन्त में दोनों का 
वियाए भी हो गया। क्लेमाँशो की प्रतिज्ञा (विवाह के समय 


इडायो या बहिष्कार ) ने विध्च उपस्थित किया परन्तु अन्त 
क्दसोशों को दिजय मिल्ली।.. शक लक 


छाप एक से दो होकर, जीवन सपा मे पेर बढ़ाते हुये 
दाए एक छार फिर सघछ से उतरा। 
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ले पेकिय तृतीय के साप्नाज्यकाल में फ्रांसको सुख अर 
शांति का पशनुभव प्राप्त हुआ था। परन्तु दुरदर्शी 
लोगों ने इसे मृत प्राय प्राणी का 'प्न्तिम तेज समझ 
दर राग का निदान किया। उन्हीं ने शख नाद के साथ कहा-- 
“यह सारी शोभा और सुपमा समाप्त हो जायगी। पतन के 
पूर्व अन्तिम क्षग्प॒ तक प्रत्येष्ठ राज्यों की यद्दी दशा रही है। *”? 
क्लमॉशा का विश्वास था कि स्वातंभ्य होन सम्पन्नता हेजे 
से पीडित धाणी के लिये पकवान के समान है। 
मसर्म्गर श्रौर युवक समाज के बीच विचार ख्वातंत्य के 
लिये सघर्प छिडा हुआ था। एक ओर 'सेंमर' का उत्पीडक 
नियत्रण था तो दूसरी ओर ग्रेस वी विपे्री फुद्टार । 
प्रत्येर् क्रंति और बिद्रोढ को प्रश्वलित करने के लिये मर 
मिटने वालों की आवश्यकता पडा करती है। कुमार पियर 
श्द्‌ 


वोना पार्ट ने प्रजातंत्र वढ्ियों से व्यर्थ विवाद 
मोल लेकर एक जीवन उत्सगे करने वाले को 
उत्पन्न कर ही दिया। और हेनरी रोशफट पर ठोषपारोपण फरके 
उसे 'हुय॒ल'& के लिये वाध्य किया । नियमाहुसार रोशफर्ट की 
ओर से ठो युवक ( सेकन्डस:5९००४०४५ ), कुमार पियर के दो 
महायकों का नाम जानने पहुँचे, वहा कुमार फी गोलियों ने उनके 
सीने से घुसकर उन्हें पचतत्व मे सिल[ दिया। इस अमालुषिक 

हत्या ने समस्त प्रज्ञा को उद्धि्न कर दिया यहाँ तक कि सहाराज 
वो घबढ़ा कए तुरन्त पेरिस आना पड़ा। पुलिस की काय 
कुशलता से उसी रात पेरिस में विद्रोह होते होते रुक गया, 
परन्तु नगर में प्रजा ने युद्ध के लिये दैय्यारी भारम्भ कर दी, 
यहां तक कि सेना मे भी महाराज के पिरुद्ध “चुद-बुद? 
होने लगी । 

ठीक इसी समय फ्राँंको-प्रशियन' ( क्रॉस और जमेनी ) 
यद्ध छिड यथा और क्लेसोशो प्रजा को वाग डोर थामने के 
लिये ऋटपट अमेरिका से ऋॉस लौटा । 

मेरी को प्रितानी मे छोड कर वह पेरिस के डोलायमान 
वहावरण से जा घुसा । 


१८७०0 हे० 


€ पगोस में धात्म सम्मान के निश्तित्त दो प्रतिद्वदियों का युद ! 
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युर छिड़ते ही लोग सरकारी दोषों को भल गये। 
उनके नीरस जीवन में नव आशा का संचार हुआ। 
वह सोच रहे थे शीघ्र ही बर्लिन पहुँच कर विजय 

पताका फद्दरा देगे | 

परन्तु उनकी सारी आशाये' दुराशा मात्र थीं | सेना नायकों 
की सैनिक झयोग्यवा और भोगोलिक श्रज्ञान पर जरममनी ने 
मद पूर्वक व्यग किया। फ्रॉस्त दिन को जीत कर रात में हारने 
लगा। सनिक कुव्यवस्था के हास्थास्पद दृश्य ने भयंकर रूप 
बारणय किया, छः सप्ताह की हार-जीत एक दिन पराजय बनकर 
फूट पड़ी,--नेपोलियन ने आत्म समरपण कर दिया था | 

प्रातः काल के शात वायु मण्डल को भद्ञ करती हुई ऋ द्व 
प्रज्ञा मत्री-भमवन (0097709९7 ० 702078००) पर चढ़ दीडी । 
फाटक तोटू डाले गये, रोक थाम के सारे उपाय निमल सिद्ध 
हुये | उन्सक्ष जन समूह ने सभा भवन पर अविकार जमा ही 
लिया । 
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श्रागे आगे राष्ट्र रक्षक की चदी से उत्तका अधिनायक था, 
जार्जेस क्‍्लेसाँशो । 

मत्रियों ने प्रजा को शांव करने का असेक वार प्रयत्न किया, 
परन्तु प्रजा ने उनकी एक भी वास न सुनी । 

अन्त मे, करतल ध्वनि के बीच जेनरल गाम्बेता का 
प्रस्ताव--/ नेपोलियन बश का राज्य फ्रॉस से सदा के लिये 
समाप्त कर दिया गया?--सहपष स्वीकृत हुआ। 


जेनरल प्राक झौर गाम्वेता की अध्यक्षता से एक अस्थायी 
( ?70राहा०णा३। ) सरकार की स्थापना हुई जिसने एतीन 
अरागों को नगर समिति ( ैंपयाणा?०2) (०7777068 ) का 
प्रधान नियुक्त किया | आरागो ने चाल्स फ्लोकेत ओर क्लेमाँशो 
को 'सिनेट” ( धारा सभा ) के खंगठन का भार सॉपा | दो-चार 
दिन में ही सारी शक्ति प्रजातन्न वादियों के हाथ मे आ गई, 
पुराने कमचारियों और नगराधीशों के स्थान मे प्रजातत्रवादी 
समुदाय प्रकट हुआ--साम्नाज्यवादी कल का पेरिस से लोप 
शो गया। एरन्तु इन्हें जितनी लाज शासकीय परम्परा फी 
थी. जितनी उम्रग पर्च वाज्ञी मे थी, उसका एक अश रूप भी 
लमनी को पण॒रत दारने की चिंता न थी | परिणामतः क्लेमांशो 
की प्रणल्भित घोपणशाओं ओर सेगनिन [ किसान मन्नी ] की 
व्यजुर प्फ्ण्णो के विपरीत सी सोज्य पदार्थ महतो होते गये 
आर व्यापारियों ने आँख मूँद दर प्रजा को नियोड़ा। किसी 
पेगरिद्रिय नियतण के एक दुखद अभाव से लोग उद्विग्त हो 
गये । स्थान रपाव पर राष्ट्र रक्षक दल खड़े हुये परन्तु किसको 
5या फरना था. किसी को नहीं लात । जेनरल त्राु फी विज्ञय 
झरना प्पराज़् तक ताले से दन्‍्द है । उस अस्थायी सरवार में 
एव; भी ऐसा व्यक्ति न था जो सबको प्रभादित करके परित्यिति 


म्ह् 


को संभालने भें समर्थ हुआ होता,-क्लेमॉशो अभी उस 
तानाशाही ध्यक्तित्व की तेय्यारी कर रहा था । फिलहाल, 
क्रांतिकारी प्रथा के 'अचुसार लोकमत बिना एक पग नहीं 
उठाया जा सकता था । 

ऐसे संकट काल में भी प्रजावादियो ने अव्यवस्थित कार्य्य- 
क्रम की अपेक्षा एक स्थायी सरकार चुन लेना अधिक आवश्यक 
समझा क्योंकि प्रत्येक प्रतिनिधि और प्रत्येक अफसर की नियक्ति 
चुनाव के द्वारा होनी थी । 

क्लेमॉशो ने सॉन्ट सार्टेर के चुनाव में धूमधाम से चिजय 
प्राप्त की । अधिकार प्राप्त करते ही स्व प्रथम उसने सैन्य 
संगठन शीर 'नफा ख़ोरों' का नियन्त्रण किया । स्कूल और पाठ- 
शालाओं को संगठित करके उसने एक साथ तीन बात सिद्ध 
की: बच्चों की शिक्षा, निश्चिन्त पिता को सैन्य सेवा, ओर 
माताओं फो कमाने का 'अवसर। इन सुकीर्तियों को देखकर 
प्रजा ने उसे अपना हृदय ही साप दिया। क्लेमाशों सहज ही 
राष्ट्र समा के लिये प्रतिनिधि चुनकर बोरदों भेजा गया | 

परन्तु, शाह उसके नेत्र वद्दा खुल गये। राष्ट्र सभा का 
दो-तिहाई से अविऊ प्रतिनिधित्व धनी ओर शक्तिशाली लोगो 
के हाथ में था। वाम्तव मे' लोक तंत्र विरोधी लोगो ने राष्ट्र 
सभा पर प्रभुत्व जमा लिया था । 

क्लेमाँशों के लाख विरोध करने पर भी 'अलसेस--कोरेन 
जमनी को देकर सुलह कर लेने का निश्चय हुआ । सारी बाजी 
को इस प्रद्यर खोई जाते देखकर वह निश्ञाब्द रह गया। 

नि शब्द और भविष्य के लिये श्रधिक सावधान 





(७) 


थी उमर प्रतिह्ृरत 'राष्ट्र सभा! का प्रमुख चुना गया। 
उसने पेरिस के उप्र प्रभादों से दूर रहने के 
दिचार से पेरिस के प्थान से वार्साई को फ्रास 
फी राजधानी वनाया। सेना को उससे पूर्णतया अपने हाथ मे 
रबर । इस प्रकार पेरिस पर सफल आधात करने योग्य बना 
रहना हो उसका ध्येय था। शंका को साकार होते देर न लगी ६ 
सम्राट दादी सनिकों को सेना, पुलिस, यहां तक कि राष्ट्र रक्षकों 
( !९४५॥००४) 50४708 ) की भी घाय डोर सॉप दो गयी । 
लिखने-पढने दी रबतत्रता छिन गईठ, ब्लेकी को प्रतिज्ञा के विरुद्ध 
मुकदमा चला बार प्राण गुण्ड की प्याज्ञा हुई । 
शासन नीति से श्री अधिक प्रलयकारी आर्थिक विधान 
एये + 'राके हुये ऋण (१(०७४४०7७ण) और 'पघकाया! फिरायों 
को तुरन्त घुका देने की प्याशा हुई। परिणामतः सहस्यों दिवा- 


लिया होर लाखो वेपर होशये | इस दशा को देखकर 
यले्ागोी पेरिस या | 


जमन सेना पेरिस छोड़ कर जाते समय कुछ तोपे भूल 
गई थी, राष्ट्र रक्षकों ने उन्हें परिश्रम और सावधानी पूर्वक 
प्लेस दे वोस्जेज से वते दे मॉन्ट मार्टर तक लगा दिया 
क्योकि राष्ट्र सभा के अग्रजावादी व्यवहारों से उन्हें सदेह होने 
लगा था कि एक वार फिर ल्ोक तत्र के स्थान में सम्नाट की 


स्थापना के लिये प्रयत्न होगा । 


क्लेमॉशो की दूरदर्शिता ने देखा जर्मन सेना के देश मे 
रहते हये यदि ग्रह युद्ध छिड़ गया तो दशा बडी शोचनीय 
होगी। उसने सरकार शओर राष्ट्र रक्षकों का मध्यस्थ बनकर 
समभोना करा दिया कि पूर्व सूचना बिना सरकार कोई कास्ये- 
बाही न करेगी। परन्तु १८ मार्च को ६ माच वाली प्रतिज्ञा 
के विरुद्ध सरकार ने बते दे मॉन्ट सार्टेर पर अधिकार 
जमा लिया; पदरुये निःशस्नर कर दिये गये। फिर क्या था ? 
चहुओओओर फोलाहल मच गया। स्त्री; बच्चे, वृढ़े, जवान-सब 
टूट पटे । देखते देसते मानव समुदाय ओर सेना, दोनों एक 
हो गये । जेनरल ल्लेकोग्ते ने गोली चलाने की ञआज्ञा दी, परन्तु 
उसकी शवद्देलना करके सेना भी प्रजा की ओर जा खडी हुई ! 
लेनरत्न लेफझोम्ते पफड कर जेनरल रोजियर के पास लाये गये । 

क्लेमाशों उस समय लगभग २०० अफसरो की रक्षा कर 
रहा था। उसे लेकोग्ते और रोजियर का समाचार मिला तो वह 
जान पर खेल कर भी उन्हें बचाने पहुँचा। परन्तु अब वह 
प्रजा के सम्मुय एक शखक्तित प्राणी था। सरकार की ओर से 
प्रज्ञा फो टी हुई उसी प्रतिज्ञा दृट चुकी थी। लोग वन्दूक का 
मुह उसकी थोर करके चिल्ला पडे--/देश द्रोही ।? इन खतरों 
को भी पार छरके वह रोज़ियर के पास पहुंचा तो खेल समाप्त 
था>लेकोम्ते भर रोजियर कुद्ध भीड़ की भेट हो चुके थे । 


रर 


थिये पेरिस को विद्रोहियो के हाथ मे छोड कर वासाई 
पहुँचा । नगराधीश ( !४४००/७ ) पकड़दा लिये गये, परन्तु 
क्लेमॉशो यक्ति पूवंक बच कर राष्ट्र सभा से उपस्थित हुआ। 
वहाँ उसके सारे प्रयत्न विफल हुये, उसकी भविष्य वाणी अव- 
देलनाकी दृष्टि से देखी गयी। निराश दो कर वह्‌ एक वार 
फिर पेरिस आया ताकि रक्तपात को रोका जा सके । 
यहाँ की दु'खद परिस्थिति क्लेमॉशो के लिये हृदय विदारक 
विडंवता बन गई--प्रजा से अविश्वस्त, सरकार से सन्दिग्ध ! 
यहाँ तक कि समभोते की वात करना भी अपराध-घोषित कर 
दिया गया | 
सरकार ओर प्रजा, दोनो उसके प्राण के लिये लाज्ञायित थे। 


क्लेमोंशो के प्रजा प्रेम की यह एक ऐतिहासिक लघु--लपेट 
( ए&2005 ) है ! 


श्र 


ही) 


हि ओर प्रतिहिसा की रक्त धारा से प्रथ्वी और 
आकाश लाल हो गये | नगर खण्डहर बन गए, कोने 
फोने से वारूद की गंध और धुये के बादल 
उठ रहे थे । 
परम्तु वायमण्डल के साफ होते ही लोगों ने श्त्म ग्लानि 
के साथ अनुभव किया कि क्लेमॉशो वास्तव में प्रजा भक्त 
था,--उसकी उपेक्ता करके बनने वाली बात भी विगाड़ दी 
गयी थी | 
क्लेमॉशो ला विंदी से लीट कर पेरिस आया तो गास्वेता 
राष्ट्र सभा की मम्राटवादी भावनाओं के विरुद्ध प्रजावादी संद्र 
को सुटढ़ करने की घेष्टा में था। क्लेमॉोशो तत्काल राजधानी 
( पेरिस ) के पुनर्निर्माण में व्यस्त हो गया। अपने सिद्धान्त 
की रक्ा के लिये उसे सैनिक, धार्मिक, नागरिक--प्रत्येक दिशा 
में सघए करना पडा। संक्षेप में; उसका सारा अथक परिश्रम 
दीन दुखियों के कष्ट निवारण ओर इन्हें सुशिक्षित बनाने के 


रछ 


लिये ही था। दीन द्रवित लोगों का उससे अच्छा ज्ञान उससे 
घनिष्ट सम्पर्क स्थात्‌ ही किसी राजनीतिज्ञ का रहा हो ! 


वह शीघ्र ही नगर समिति ( >४एणंणए9) (०0००० ) 
का प्रधात चना गया । इस समय उसकी अवस्था ३४ वष की 
धी। यह वह अवस्था और वही परिस्थिति है. जहाँ से फ्रॉस के 
प्रत्येक राजनीतित ते वैधानिक ( ?िशशयरध्या॑ध० ) जीवने 
की तैयारी को है। 


उसने भली भाँति समझ लिया था कि सम्नाटवादी धीरे 
थीरे लोक तन्त्र के विरुद्ध भयंकर रूप धारण करते जा रहे 
थे। कट पट उसने नगर भवत (7097 79] ) में डाक्डरी 
की दूकान खोल दी, यहाँ प्रत्येक रविवार को शारीरिक रोग 
निदान के साथ राजनैतिक रोग निदान होता। छोटी सी 
दूकान, ठसा ठस भर जाती | कुछ तो सचमुच दवा लेने याले 
होते, पर अधिकांश लोग क्लेमॉशो के कृपा पात्र वनने के 
लिये वोट का बचन देने ञाते थे। क्लेमॉशो ते यहां का एक 
इश्य दितन्रित किया है --“एक दिन सचमुच एक रोगी आा 
पहुंचा,-- उसे क्षय हो गया था। में ने उसे एक कोने में बेठा 
यर कपडा उतारने को कहा | इसी बीच में दूसरा क्षय पीढ़ित 
आया; उसे भी मैं ने दूसरे कोने में कपड़ा उतारने को कहा । 
एतने से तीसरे व्यक्ति ने पदापण किया। वह हृष्ट पुष्ठ था। दो 
व्यधिग्यों को से ने फपड़ा उतारने को कहा था, नव आगंतुक बिना 
भेरे पटटे दी कट पट कुर्ता-पाजामा खोल कर नज्गा खड़ा हो 
गया | म ने पूछा 'क्या है? तो बह तत्परता पूर्वक बोला--“सर- 
पार भुस्ते टाक पर में नौकरी चाहिये।! दह वोटर था, उसने 
समभा, जसे दूसरे कपडा उतार रहे थे, उसी प्रकार डसे भी 
यपण उतारने पर दी छुछ प्राप्त होगा ।” 


ब्श्‌ 


यह है क्लेमॉशो की राजनैतिक डाक्टरी ! उसके जीवन 
का एक मनोरंजक बद्ग । 

क्लेमाँशों का अटल विश्यांप्त था कि फ्रॉस में क्रान्ति 
का सा वैधानिक संघर्ष से ही होकर गया था दूसरे वर्ष वह 
राष्ट्र समा ( पिबधणा2) 255९70]9 ) का प्रतिनिधि चुन 
लिया गया | 


्श्ः यह हे रे; चर 


फ्रॉंस की राजगद्दी के कई दावेदार असफल हो चुके थे। 
परिणाप्ततः प्रजातन्त्र का मोर्ग निष्कण्टक होता गया। ज्यों 
ज्यों विरोधियों का पॉव उखडने लगा; प्रजातन्त्र भे' नयी 
शक्ति आयी । प्रदीघ्त अभि शिखा के समान गाम्वेता देश के 
इस कोने से उस कोने तक फिरा और प्रजाबादियों ( रि००प०- 
००॥5 ) को विराट सफलता प्राप्त हुई। परास्त ओर पीड़ित 
जनता ने देया कि प्रजातन्त्र की स्थापना रक्त पात भर अकाल 
के बिना भी हो सकती थी,-लोगों ने इस नव नीति मे' हृदय 
गोल कर साथ दिया । 
प्रजातन्‍्त्र की पुनर्म्थापना हुई | क्लेमॉशो ने 
हप नाद किया--“हम जीवित हूँ |” 
प्रजातन्त्र का जीवन क्लेमाँशों का अपना ही जीवन था। 


१८७४ ई० 
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ज्ञात का उत्तर दायित्व एक भयंकर वोक है ! धारा 
सभा में आकर गाम्वेता के सदश साहसी ओर 
कर्मशील ध्यक्ति सी शांति और व्यवस्था का 
उपासक थन गया । परन्तु फ्लेसॉशो पूर्ववत्‌ क्रान्ति फा अखण्ड 
णालाप लेता रश[्‌)। उसने गगन गजेन के साथ कहा--“बह 
बहदे ए एसे कम से कम चाहिये, हम कहते हैँ अधिक से 
अधिक | ऐसे सानसिक शान्ति नहीं, प्रजातन्त्र के यथार्थ फर्लो 
वी 'आापणयपता है, उन फलों की जिनसे हमारी दशा में सुखद 
परिदर्ततह्ो . . 
स्लेमोशो की छा्तों से श्राज भले ही कोई विशेष उद्गार 
नए पर एस समय वे लिये वही चिसगारी के समान थीं, 


श्ञ 


क्लेमॉशो ने उनका मोखिक प्रयोग नहों किया था, अपितु 
अपने प्रत्येक शब्द को काय रूप मे परिणत करने के लिये वह 
प्रतिक्तय कटिबद्ध रद्दा। 


प्रजाबादी विजय अब तक एक प्रकार से कागज़ी काय्य- 
चाही सात्र रही | मेक महॉन (प्रधान ) जम कर  प्रजावादियों 
की बढ़ती हुई शक्ति का विरोध-करना चाहता था | क्लेमॉशो 
भी उसी मुठ भेड़ की तैयारी में लगा । उसके चतुर शासन 
ओर पूर्व सेवाओं को देख कर पेरिस की जनता भी उसका 
भरपूर साथ देने पर तुल गई। घारा सभा में पग घरते ही 
लोगो पर व्यक्त हो गया कि उससे भिड़ना लोहे की दीवार से 
टकराने के समान था| उसने वैधानिक भाषणों की नयी और 
मंजी हुई परम्परा चलायी जिसका ( अ्ज्जरेजों के समान ही ) 
ऋ्रॉसीसी राजनीतिशों को ज्ञान भी न था। उसकी व्यवस्थित 
वहस फे सम्मुख बडे बड़ों का तर्काधार छिन्न-भिन्‍न हो जाता 
था । धीरे धीरे गाम्वेता ओर क्लेमॉशो के चहूँ ओर प्रजाबादी 
चल फी सगठित होते देख कर प्रधान मेक महॉन ने जुलेस 
साइमन छो मनन्‍्त्री पद त्यागने पर वाध्य करके घारा सभा को 
उर्स्वास्त कर दिया । 


दूसरे चुनाव की तैय्यारी होमे लगी। गाम्वेता अपने दृढ़ 
सहयोगियों को लेकर फिर उठा | क्लेमॉशो के साथ ही गाम्वेता 
के अन्य भिन्र भी प्रत्येक रूप से मोर्चा लेने पर उत्तर आये। 
घर बेड क ७ ् 
क्लेमॉशो ब्लकी का शिष्य रह चुका था। पेरिस के विद्यार्थी 
कप र्ति बा. 
जीवन मे उसने पडयन्त्रकारी कीतियों का साज्षात्‌ भी किया 
था। चुनाव में दक्-बल सहित विजय पाने के लिये उसने 
शस्त्र श्लौर नीति--आवश्यक्तानुसार दोनों का प्रयोग उचित 


समझा | पेरिस के कोने कोने में शल्न ख़रीद कर रख दिये 
गये | क्लेमॉशो सशञ्र संग्राम से बचना ही चाहता था, परन्तु 
उसे शंका थी कि शत्रु सेना की सहायता से सत्ता छीन लेने का 
प्रयस्त करेगा लेन देन के उस कट्ुुतर समय में क्लेमॉशो को 
सोया रह जाना स्वीकार न था। 


उधर प्रधान मेक महॉन ने प्रचार, सरकारी सुविधा और 
दमन का भरपूर लाम लेते हुये प्रजावारदियों को उखाड़ कर 
फऊ देना चाहा। परल्तु प्रजा ने प्रजावादियों का अचूक साथ 
दिया | प्रजावादी दल ने विजय प्राप्त की | 


फ्रॉस फे बाहर, लोक ठन्त्र की इस अपूर्व विजय को देख 
ऋर साम्रज्यवादी जमन सशंक हो उठा । कहा जाता है कि 
जर्मन सम्राट ने मेक महॉन के पास सदेश भेजा था कि फॉस 
मे पअग्रसर (034०9) ) सरकार की स्थापना हुई वो 
दह प्रोस पर पुनः घिजय आक्रमण कर देगा। 


जो भी हो, धारा सभा की वंठक हुई ओर प्रधान सन्त्री 
ब्रायली ने दहा--/ , हम शग्रसरता और सामाजिक 
दिग्फोट से समता नहीं कर सकते |” गाम्बेदा ने गरजते हुये 
परार दिया--/ऐं सबता है हमारे ओर आपके घीच फ्रॉसीसी 
जीवन के सम्बन्ध मे सत भेद हो, परन्तु शोक है कि पिछले 
पटना क्रम ओर दुखद एविटरास के विपरीत भी आपने 
प्व तथा प्रजाबाद के शाहर्भाव षो नेत्र सोल कर देसने से 
एन्दार बार दिया है। से छाएतदा है कि संसार बदल जाय 
परन्तु आप फिर भी तानाशाह कौर प्रजातन्त्र के शत्रु ही 
श्श्से। हु; 


गश्टिपिए्डट पो छकंशरी एार रणबर त्याग पत्र देना पढा। 


इसमे क्लेमोशो का बहुत बढ़ा भाग था । उसने मत्रिमण्ड् 
चीते 

को परास्त करके प्रथम बार चीते के समान रुधिर का स्वाद 

लिया । 


१८७७ ३० चारों ओर से निराश होकर मेक महॉन 
को विवशत प्रजावादी मन्त्रिमएडल स्वीकार करना पड़ा। सात 
बष के निरन्तर संघर्ष के उपरान्त एक तन्त्र शासन की विचार 
भावना अब जाकर कहीं नष्ट हो सकी । 


प्रजातन्‍त्र लोकमत बन कर प्रकट हुआ | 


५ ६० ) 


क्ष् 50 की अवस्था ३७ ८प की हुई। वह यद्यपि 
ध्रव तक गास्वेता की छोह मे ही लड रहा था, 

फिर भी उसके अग्रसर व्यक्तित्व का सॉँचा ढल 

चुफा धा। साम्राज्य ८ा विध्वस, राष्ट्र सभा में श्रतिनिधित्व; 
नगर समिति की प्रध्यक्षता इत्यादि--नाना रूप से उसका 
नेदृत्द सिद्धाथ एआ। घह लोगों का था, लोगों को उसने 
ध्रपना समझा। वास्तय से उसका जीवन प्रजा का ही जीवन 
रूप था। लोगों के; दुख दारिद्र, उनकी आवश्यकताओ तथा 
ध्यभाघ वा सजीद प्रमाण बनदार उसने प्रजञातन्त्र फा शख 
पृ.दा था जिखपी प्रह्माण्ट भेदी गृझ्ध अब भी हमारे पानों मे है। 
पलेसोशी ने प्रजञातन्त्र फो प्रोस दा वेघानिक सत्य बना 
पार सपक सरक्षचा घा पद प्रहण किया। दह जादता था कि 
प्रजातनन्‍त या यथायं॑ पाल लोगो को नहीं मिल्ला था, फिए भी 
भ्रुसय 'छार छझाष्रदशी उदणउतासे प्रलतन्त्र दा छअणप्वित्त 
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भी मिटा देना उसके लिये फल की प्रतीक्षा करमे से भी अधिक 
भयंकर था। इसी लिये उसने सदा आतुर प्राणियों को दबाते 
हुये समय तथा वैधानिक उपायों का निर्देश किया। “छतन्त्रता: 
समानता, ओर बन्धुत्व” की कोरी पुकार ओर उसकी घित्रकारी 
ओर सभा प्रदर्शन में उसे तनिक भी विश्वास न था। वह 
चाहता था फ्रॉसीसो विधान और लोगों का हृदय--दोनों “'स्वत- 
न्त्रता, समानता, तथा बन्धुत्व” के रड्ठ मे' प्रगाढ हो उठे | यही 
कारण है कि वह फ्रॉस को किसी ऐसी परिस्थिति में नहीं 
डालना चाहता था जहाँ देश की अग्तित्व रक्ता भी कठिन 
हो जाय | 


क्लेमॉशो पद ग्रहण करके सरकारी यन्त्र चन जाने की 
अपेक्षा स्वतन्त्र समालोचक रहना ही भ्रेयस्कर समभता था 
ताफ़ि मार्ग-चिन्ह के समान वह प्रजातन्त्र को पथ अ्रष्ट होने 
से रोफ सके | उसका शअटल विश्वास था कि प्रजातन्त्र स्थापित 
हो जाने के पश्चात राजनेतिक समस्याओं की अपेक्षा सामाजिक 
छुधार भ्रधिक आवश्यक थे। उसका कहना था कि जिस समाज 
में एक के पास सुख और सम्पत्ति का आधिक्य हो, ओर दूसरे 
के पास रोग तथा भख की घनीभत उत्पीडा--वह समाज कभी 
स्थायी नहीं रह सकता। वह चाहता था कि श्रत्येक व्यक्ति को 
नेतिक और भीतिक प्राप्ति का सम्पूण साधन सुलभ हो । यही 
उसके प्रजावाद का मूल तत्व है । 
क्लेमाँशो ने श्रमिक समुदाय को बार बार चेतावनी दी कि 
लाभ के बटवारे, श्रम अवधि की कमी, या पूंजी के “राष्ट्रीय-- 
करण ? का बिधान रच देने से ही सामाजिक समसस्‍्याये हल नहीं 
हो जाती क्योंकि सदियों का समाज, एक दिन मे, कानून की 
शकाव धाराश्रों से ही नहीं वटला जाता। वास्तघ में क्लेमॉशो 


रे२े 


का विचार था कि पग फेंक फ्रेंक कर रकखे जायों और प्रत्येक 
पग अपने स्थान पर हृठ पढ़ें । वह थोड़े से लाभ के लिये 
चहुत सा रुधिर नहीं बहाना चाहता था। उसकी इस सावधान 
नीति को लेकर धमिक-समुदाय ने क्लेमाशो को अत्याचारी 
झोर तानाशाह भी कद डाला | परन्तु वह इन निराधार लाइछनों 
से विचलित धोने वाला जीव न था। 

१८८४ ६० पद (सन्त्रि सरडल) ग्रहण करके चह अपने 
आलोचनीय स्वातन्ध्य को खो नहीं देना चाहता था, स्वभावत वह 
विरोध पक्त मे ही रहना छितकर समसभता था। परतु गास्वेता ने 
पद प्रहण किया ओर क्लेसॉशो उस 'सहा सन्त्रि सर्डल' फो 
उखाड फेकने पर विचश हो गया ।) चीते की यह तीसरी रपट 
थी। इसी प्रकार अपने समस्त वैधानिक काल में घारा सभा 
वो निष्कप्टक बनाये रखने के लिये वह सन्त्रि-्मस्डलो का 
जीदन लोप करता रष्ठा,-मैत्री या पद्लालसा, कुछ भी उसकी 
आप्रमण वधृष्ति फो शिथिल न कर सकी । इसी लिये इतिद्दास 
कारों न से पटायगर' ( ]02० घाता ) पुकारा है। 

दह्‌ चीता था दी, राजनंतिक चीता ! 


( ११ 2 


उठ के पश्चात्‌ फ्रॉस ने तेज़ी के साथ पुनसंगठन 


3 किया, परन्तु, दस बप के पश्चात, अब भी शंका 
वनी हुई थी कि जमनी उसके अन्तरराष्ट्रीय प्रगति से किसी 
समय भी असन्तुष्ट ही सकता था। फ्रॉस झोर इज्जललेण्ड का 
साप्राज्यवादी मार्ग ससार के कोने कोने मे एक साथ द्वोकर 
गुजरा था आर जमनी ने सदा यद्दी प्रयत्न किया कि दोनो 
फो पारस्परिफ दन्द्र मे डालकर शक्ति क्षीण कर दे ताकि उसे 
स्वय अपने विस्तार मे किसी तरह की वाघा की सभावना न 
रह जाय | फ्रॉस को 'शह! देकर अड्नरेज़ों के विरुद्ध चढ़ाने मे 
विस्मार्क का यही मूल उद्दे श्य था। 

श्८८१-८२ 8० उस दुर्ग चद्दान को क्होमॉशो ने 
भली भांति देखा | वह अग्रसर दल का अजेय नेता था। धारा 
सभा की शदालतों में उसे देख फर सुदृद सरकारों के भी 
पॉव हिल जाते थे। अवकाश का लाभ उठा कर मन्त्रि मण्डल 
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से धारा सभा फी अच्गुमति बिता ही स्टनिस सेना भेज दी, 
परिणाम हुआ--युद्ध और विद्रोह । घारा सभा फी बैठक होते 
हो शक्ति शाली फ्लेसॉशों भूखे घाघ के समान अऋषटा 
अर समन्त्रि सरडल को छिन्तन्भसिन्‍न होकर पद त्याग 
करना पढा | जूलेसे फेरी के पश्चात गास्वेता, फेसिनेट, 
फिर फेर्री--अनेक मन्चत्रि मएरठडल आये और उस चीते 
का शिकार होते गये। एक बार पंजे मे पाकर क्लेसाँशो 
किसी को छोझना जानता ही न था। उसने बार बार फ्रॉस को 
उपनिवेशकीय राजनीति में पड़ कर क्षीण होने से रोका। उसका 
सिद्धान्त था कि विजय अर दिल्तार के लिये जो युद्ध 
लड! जाता हे वष्ट उन्तुत क्रातिकारी आदश के विरुद्ध होता 
है। क्रान्ति की वेदी पर सभ्य और असभ्य से भेद स्थापित 
परता वए सानव पविन्नता का अपहरण समझता था। जिसने 
उसकी इस सीति का विरोध किया उसे परास्त होकर पीछे 
हटना पढा | 

प्रगेस पी राजनीति से, सन्दप्रि-्मण्टलों से बाहर. यचह 
प्रत्येद सम्बिन्सण्टल के लिये भय आजीर नियन्त्रण फा साज्षात 
रूप पन वार सघप शील रण | 





+ रे एस्ग घट एुआ 
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क्लेमाँशो की अवस्था इस समय ४श वर्ष की थी। घारा 
सभा से अलग होकर उसने एक बार फिर आदि से प्रजातन्त्र 
मे अग्रसरता की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहा । वह परास्त हो 
गया था, परन्तु मनुष्य मे उसे अब भी विश्वास था। उसके 
स्थान मे यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो चुपचाप मुँह छिपा 
ऋर बैठ रहता या शत्रु से समझौता करके फिसी दूसरे चुनाव 
में विजयी होने की चेष्टा करता। परन्तु क्लेमॉशो अपने सत्य 
और अटल ऋआत्म विश्वास के बल पर ऊझुकने के बजाय 
सम्मान पूर्वक अकड गया, देश द्रोही कहला कर भी वह 
सम्राम में ध्यडा रहा | वद्द रची भर भी विचलित न हुआ । 
उसने गथे पूर्वक कद्दा--''जब तक में वोज्न और लिख सकता 
दर मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। जब तक मुझे विश्वास 
“- कि में सद॒मार्ग पर हूं, में बढता ही जाऊँगा |” एक दूसरे मित्र 
से उसने कहा--“कअकेले मे' मन्नुष्य का बल ओर भी बढ़ 
जाता है ।” वह वेधानिक समुदाय से प्रथक्‌ होकर अफेला 
अयश्य हो गयाथा, परन्तु अब वह अधिक निरबन्ध था, 
परिणशामतः उसने अधिक शक्ति का अजुभव फिया । 

परन्तु इस रवातन्व्य और बल का एक दूसरापष्यद्ध भी 
था : थआथिक उलमन | 'क्षा जस्टिस! का ऋण चुकाने के लिये 
उसे अपनी भ्रिय से प्रिय वस्तु को भी बेच देना पडा। फिर 
भी वद्द टढ़॒ पं घरता हुआ आगे बढ़ा | मार्ग में पर्वत को 
घृम फिर कर पार करने की अपेक्षा उस पर सीधे चढ़ कर पार 
हो जाना ही उसका म्वभाव था। वास्तव में ऊपर न चढ़ने 
को वह नीच गिरना समझता था। 
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क्लेसोंपो अपने विचारों को इस प्रकार रखता था कि 
समाज उन्हें सहज ही कार्य रूप दे सके। घारा सभा का 
आधार छिनते दी उसने लेखनी का तनआश्रय क्षिया, ला 
जस्टिस! उसफा शस्त्र बना । संसार ने सहज ही अमुभव किया 
कि वह अजेय वक्ता ही नहीं एक अपूबे पत्रफार स्री था। 
निःसन्देद्द अब तक उसका यह चारित्रिक सत्य वैधानिक 
उलभरनों में दवा हुआ था। 


श्र इल ने समझा था क्लेसाशो धारा सभा के वाद्दर, 
अधिफाधिक 'क्वा जस्टिस” की सकुचित परिधि में पड़ कर 
धीरे धीरे रद्न-सच से लोप दो जायगा । परन्तु जब उन्हों ने 
देखा कि देधानिक घन्धरनों स॑ सुक्त होकर उसकी घिचार धारा 
देश-विदेश, सब को शाच्छादित करने लगी तो उनको 
दिप्मिद पर जाना पडा। ह्मव बद्द कभीन्‍क्ों के स्थान भ 
नित्य-मेमितिक रूप से बोलने जगा, निरवन्ध शक्ति आर 
विवक्तित तक प्रवाह फे साथ । सामाजिफ प्रश्न ललौर जीवन 
रसार्य-दोनों दी उसझ्ले दिपय थे । रघानीय घझत्या- 
चार ओर ऐतिहासिक वैभव-फोर्ट प्रभग ऐसा न घा जो 
उसपी प्रतिभावनि क्ेखनी से ग्रित्रित न एुसा दो। एक ओर 
स्सने प्राकृतिक छटा फा एरलेस किया तो दूसरी ओर 
दुप-रण्द्र, सामाजिक घअन्याणए, दिखान तथा सजदूरों फी 
बेयण वानी इसबी हेसयदी मे पद्चार जीदन की घनीभूत 
ऐपीह। दन गए । पाला विवेषन एो या राहुमतिक्ष समस्या-- 
उ्सवी एस्यरस भाषा ने सच ने एस अरदिरस्तीय प्राप्त 
उत्प विया। उरायी प्रष्येदः रचना चर लेख से दस्त उसाज 
दे प्रति साउुभति पा एक छायाघ रघ्ोत बह रहा है। इसजी 
स्याशात्यि पटार छोर परिषशास रच घंन्न बनी चुटदी सोते 


श्द 


मे सिद्धहस्थ थी । परिणामत* 'ल्ञा जाम्टिस' की संस्करण 
सख्या आश्वयंजनक गति से बढ़ने लगी। दूसरे पत्रों ने भी 
क्लेमॉशो से कुछ लिखने की प्राथना की । अब उसके विचार 
माध्यभ एक से अनेक दो गये । 

फ्लेमॉशोी के सुधारक विचार ओर उसके चारित्रिक 
माहात्य को देख कर प्रजा ने आत्म ग्लानि के साथ अपनी 
भूल को अज्भुभव किया, और प्रथम झवसर प्राप्त होते हो उसे 
फिर धारा सभा मे प्रतिनिधि चुनकर भेजने का निम्धय किया। 
गत चुनाव मे विरोध करके जो उसके पराजय का कारण बने 
थे, वे ही उसे फिर खड़े होने की प्राथना करने आये। परन्तु 
क्लेमॉशी की पद की तनिक भी लालसा न थी,--बह वैधानिक 
प्रतिनिधि से अधिक सेवा पत्रकार रूप मे कर सकता था। 


अन्त से लोगों के दवाव के कारण, उसे भुकना ही पडा | 
एक बार फिर धारा सभा मे उसे देखकर प्रजा ने सन्‍्तोप की 
सॉस ली | 


डे डः यह नै श्र 


ड्रेह्स फ्रॉसीसी सेना का एक व्यक्तित्व दीन पर चतुर 
अफसर थ। | उसे देश द्रोद के अपराध में सैनिक अदालत ने 
आजीवन कारावास का दण्ड दिया था, कहा जाता था 
कि ड्रेफ़स ने फ्रॉसीसी सेना का गुप्त रहस्य जरमनी को बेचा था। 
वास्तव में श्रज्ञावादी यहूदी होने के कारण ड्रेंफस सेना के 
कथॉलिक मताज॒याइयों का शन्र-सा द्वी था। 

ड्रेक़स के द्वितेषियों ने क्लेमॉशो से सहायता माँगी। 
क्लेमाँशों अन्याय के मूलोच्छेदन में अपने जीवन ओर 
जीविका की बाजी लगाने मे भी भयभीत न द्वोने वाला पुरुष 


छठ 


था, परन्तु न्‍्याव की पुकार उठाने के पूर्व सबे प्रथम उसे ही 
विश्वास हो जाना आवश्यक था कि ड्रेफस वास्तद में निर्दोष 
है। अम्तु, उसने पण उठाया ही/--परन्तु उसे अनुमान सी 
न था कि उसके प्रथम पण ने ही पतासा से सी सरयंकर और 
शफ्ति शाल्ी शत्र को सचेत कर दिया था । फ्लेमोंशो फो 
विश्वास था कि ड्रेफ़स फो अनुचित रूप से दरड दिया गया है 
ओर यह बात लोगों पर प्रकट होते ही वह स्वतश छुलक जायगी १ 
चात यह थी कि ड्रेफ़त का मामला जब न्यायाधीशों के सम्मुख 
था तो कुछ सरकारी पत्र हृष्यादि शुप्त रुप से न्यायाधीशों फो 
दिखाये गये थे जिसका अभियुक्त वा उसके बकील को कुछ 
भी ज्ञान न हो सका कि वह कागज थे कैसे, उनसे था फया। 
ब्लेगोशो इसी छनुचित कार्य्यवाही को लेकर ड्रेफस के मामले 
पर एन' विचार करवाना चाहता था। 


फ्लेसोशों फदापि नहीं चाहता था कि किसी अपराधी को 
अनुचित रुप से दण्ट दिया जाय। ड्रेफल फे सामले को 
उसने एक व्यक्ति का प्रश्न समझ फर नहीं उठाया अपितु 
प्रनु चित दिधान ओर घअन्याय के विश्द्ध उसने न्‍्याव का 
पत्ध लिया | एया घार रणत्षेत्र में पढ़ कर वह पीछे एहूट जाने 
पाला योदा तथा, उसने अन्त दवा सपर्प छिया | ट्रेंफूस 
सग्प्धी एसवे छूख सात घडी ८टी पुष्ठकों मे सम्रहित हू । 
एसने एव रयान पर लिखा ए--७४.. ऊब एक व्यक्ति के 
दिसश सरफार पी समस्त शाप्ि सडी हो जाय तो समम्पा 
साधारण नाते, ध्याय अन्याय वा इन्द्र हूं ऊदों सत्य द्वारा 
पसाय दा सूछार्टूदन बरना ऐ धयध्यर है! यह वयलश्िित 
नो रुपितु सारे ससार था प्रश्च हे जहाँ हमारा अतीत मानर 
पययाणरों घा सज्ीद रप दतन वर सामाश्वि नींद को टला 


रे 


देता है| शक्ति और तक के युद्ध मे मानवता को झतजन्नाहीन देख 
कर स्वभावतः हृदय पुकार उठता छू--न्याय! 

फ्रॉंसीसी प्रजा और सैन्य अफसरों में सदा से अन्तर 
रहा है। क्रान्ति के परचात सम्पन्न और शक्तिशाली समुदाय 
ने प्रजातन्त्र भे' स्वरक्षा और सम्मानित जीवन व्यतीत करने 
के लिये सैन्य वृत्ति प्रहग्य कर ली । बह लोग प्रजावादी प्रगति मे 
प्रेक” ( 979॥6 ४ अरडृगा ) रूप से विद्यमान श्रे--बंशालुकूल 
बह लोकमत के विरोधी थे। ड्रेंफस इन्हीं सनातन दकियानुसों 
का शिकार हुआ । ड्रेफस के मासले मे हस्तक्षेप करने का 
अथ था एक लोह पव॑त से टक्कर लेना ; ऐसा ही हुआः न्याय 
की मॉग करते ही सरकार की शआड़ में सेन्य शक्ति ने प्रचण्ढ 
रूप धारण किया । परन्तु क्लेमॉशो ने भी ऐसे ही दुर्गम गढ़ 
विजय के लिये ससार मे जन्म लिया था, उसने ड्रेंफ़स को 
मुफ करा फे ही सॉस ली। ड्रेफ़स ९ वर्ष के उपरान्त ख्यु 
के मुद्द से निकल कर बाहर आया, फिर उसकी सेना मे नियुक्ति 
भी हुई । 

यह € उस 'अजेय पुरुष फा एक सघषम्म्‌ चित्र 


( रै३ ) 


जा श्राठकवादी प्वभाव के कास्ण फ्लेमॉशो के 


अनेकों शत्र घन गये थे। परन्तु लेसनी ने उसे 

वए शाफि प्रदान थी थी जो विरले ही मनुष्य फी प्राप्त 
ऐोष्ती | 

घात घेष्टा घरने पर सी पलेमोशो फो पढे प्रधण करना 
0 पदु,- सरीम सन्ध्रि सरणल से यह घ्रस्तर विभाग 
( ]7(ट८0 ) पा सन्त्री घन गया। 

श्ल सश्य ससाजदाद छआपने उच्चतम शिखर पर था, 
शर्पश्य/ घर प्री बादियों फा इन्द्र उत्थट रूप से चढा। घारों 
फोर सणपे चर एर दालों की धरम थी। 


समाज वचादियों की कार्य प्रणाली का समर्थक नहीं | वह 
कहता--“भविष्य छे स्वर्ण चित्रण में वर्तमान को अलोप 
कर देता असत्य और मूर्खता है! शासक और शासित-दोनों 
ही प्रजा के अड् हे, और दोनो के सुसंयोग से ही नवथुग 
का निर्माण दो सकता हैे। एक के सनन्‍्तोष के लिये दूसरे को 
कुचल देना तीसरे रोग को जन्म देता हे । मजदूरों फो सुखी 
ओर शक्तिवाव्‌ होने के लिये सयत फार्यावलि का पंश्रय 
लेना होगा, न कि प्रतिहिंसा और प्रतिकार का । एक को 
हड़ताल करने की स्वतन्त्रता हो तो दूसरे को काय करने की 
भी स्वतन्त्रता होनी चाहिये । ” उसके हस वेयक्लिक 
स्वातन्त्य का कोई प्रतिवाद न कर सका | 


मजदूरों के साथ ही किसानो ने भी आन्दोलन प्रारम्भ 
किया । क्लेमाँशों ने सर्वे प्रथम शान्ति और समभोौते का 
आश्रय लिया, परन्तु श्रराजकता ओर विद्रोह से प्रजातन्त्र फा 
अस्तित्व ही शका जनक दो छठा तो विवश हो कर उसे शस्त्र 
प्रयोग की 'शआज्षा देनी पडी । क्लेमॉशो कभी स्वीकार न कर 
सकता था कि छददण्ड लोग सेना को गोलियों का शिकार 
चनाते जायें और सेना राष्ट्र व्यवस्था से विमुख और आत्म 
रक्ता से भी वष्चित रह जाय । सेना ही नहीं तो राष्ट्र रक्षा, 
समान श्रौर सरकार की भी रक्षा नहीं --क्लेमॉशो निर्मल प्रजा 
भक्त था, इसी लिये शासन का भार लेकर उसे उत्तरदायित्व 
पूर्वक सुरक्षित रखना दही बह प्रजाहित और सरकारी धर्म 
समझा था। 

सज़दूरों ने उसे शत्रु समझा, किसानों ने उसे क्र 
चताया, परन्तु बहू अटल कर्मयोगी के समान कतंव्य पालन 
में तत्पर रहा | कुछ लोगों ने धसकी अमेद्य शृढ़ता को लेकर 


॥:8:। 


घसे 'डिक्टेटर! के नाम से पुकारा हे। वह 'डिक्टेटर! था, परन्तु 
श्रसत्य और वेयक्तिक प्रावल्य के विरुद्ध, सत्य और सेवा 
के नििध्न साधनों के लिये । 

ससार की गति न्यारी है| मन्त्रिमण्डलो की उखाड़ फेंकने 
वाले क्लेमॉशो का मन्त्रिसमए्ठल उखड़ गया,-सोरक्ो 
( अगादीर ) के सम्बन्ध से अपने ही अवेश ओर असयत 
भाषण पर | परास्त होकर प्रथक होते समय उसने कट्ठु हास्य 
के साथ कहा“ सरकारों को उत्नट देना सेरा स्वभाव है 
ध्रपनी सरकार को भी में ने नहीं छोडा |? 


जर्मनी के भावी आक्रमण के विरुद्र सम्मिलित तैय्यारी 
प्रारम्भ कर दी । जर्मनी फ्रॉस को दबा कर सन्तुष्ट वेठ रहा, 
सो बात नही; वह भी फ्रॉस को सदा-स्वेदा के लिये चूर्ण कर 
देने के लिये एक विराट आयोजन में तत्पर हुआ। 
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क्लेमॉशो के प्रधान मन्‍्त्रीत्व मे जम॑नी ने एक बार पुनः 
पगलो-फ्रेच! मैत्री की परीज्ञा की । कासा ब्लैंका मे कुछ जर्मन 
पकडे गये; जमनी ने उन्हें तुरन्त मुक्त करके फ्रॉस से क्षमा 
की मॉग की । जमनी के यढ़ते हुये साहस को यहीं रोक देना 
क्लेमॉशो के लिये परम आवश्यक प्रतीत हुआ | 

जर्मन राजदूत ने देश लौट जाने के लिये “पास पोर्ट” की 
प्र॒र्थना की; इसका स्पष्ट अथ था: सबनन्‍्ध विच्छेद ओर 
युट् | क्लेमाँशों ने घड़ी देखते हुये राजदूत से कहा--/अभी 
७ यजे हैं; आपकी गाडी £ बजे जाती है, शीघ्रता कीजिये, 
बगना छूट जायेंगे ” 

परन्तु वहाँ किसे जाना था और कौन जाता हे ? बंदर 
घुड़की का यहीं अन्त हो गया | 


हैः डर 8 के न्ॉः 


१९११ हर मो० प्वायकेयर फ्रॉस के प्रधान मन्त्री थे; 

अगादीर के मामले में अड्टरेज सरकार को 
सूचित किये बिना ही जमेनी से नया समभीता कर लिया। 
उस समय क्लेमॉशो ने विरोध करते हुये कहा--क्या 
हम जमनी की बातों पर विश्वास कर सकते है १ १८७० ई० 
से लेकर थ्राज तक उसने वार बार प्रतिज्ञा भद्ठ करके हमें 
अजुचित सप से दवाया है और आज हम उसी मदान्ध देश 


छ्व८ 


से समकोता कर रहे हैं । सृतात्माओ ने जीवित सन्तान 
को जन्म दिया था, जीवित लोग मृत प्राणियों के साथ 
विश्वासघात नहीं कर सकते | हमे जितना बडा देश प्राप्त हुआ 
उससे छोटा ( क्योंकि फ्रॉस को खमभीते के रूप मे अलसेस 
लोरन से अपना ढावा उठा लेने पर बाध्य किया गया था ) 
फ्रॉस इन बच्चों को सौंपते समय हम क्या उत्तर देंगे? क्‍या 
हम पिछली घटनाओं को भूल गये है ९ क्या उस दुखद 
इतिहास की उत्पीढक अनुभूति शिथिल हो गई छे ? क्‍या हम 
अपने बच्चों को केवल अपनी मौत वेबसी ही भेट करना 
चाहने हूँ ? नहीं, दमे कुछ और कहना है, किसी अन्य पर्तु 
की आवश्यकता हे, किसी धरोहर की रक्षा करती है. ,.....! 

धारा सभा का दृदय हिल गया, मन्त्रिमएरडल का 
स्तभ उख्ड गया । 

+ ४ * हैः म 


६११३० में जर्मनी ने अगादिर में एकयरद्ध पोत भेज 
दर प्रयेस घो भयभीत वार देना चाहा ताकि उसे ( ज़मनी पो 
प्रगोस द्वारा ) अप्रीका म आवश्यक छुविधाय प्राप्त ऐो जायें 
परिणासत, भागटा समाण दोते ही, प्रोस और एहऐेए्ट फी 
( ज॑सा वि; ऊपर लिखा जा घुका हे ) मंत्री ने सहट सहयोग 

॥आाशधय लया । एघर प्रांसमे / सरवार हतनों भयभात 
ए६ थि उसने सेना को सुसगठित ऐोने के लिये सम्पूर्ण छूट 
दें ह.--अब तक सरकार ने सना को कठोर नियन्त्रण से रक्खा 

था दर्योक उसे सय था कि सरभद॒द, दागहोर टीली करने 
ऐे दर प्रज्ञातत्र पर सजा न जमा ले । परन्त ऋआत्तादी के 
भय ले एस दधच्ण्य यो टीला वर दिया। सेनाने स्वलन्द्र हो 


र पज्ञातत्त ये स्थान मे छपपने पी उपर सस्‍्तय स्थादित के 


४ श्ड 


ओर फल हुआ आन्तरिक विद्रोह। क्लेमॉशो ने विद्रोद्दियों को 
संबोधित करते हुये उस कुष्यवस्था ओर विद्रोह का बल 
पूर्वक प्रतिवाद किया--“तुस शस्त्र से पिण्ड छुडाना चाहते 
हो, परन्तु क्‍या तुम्हारे कानों में जमन बन्दूका का शब्द नहीं 
सुनाई पड़ रहा है ? सावधान ' तुम्हारे हृदय का रक्त अश्न धारा 
बन जायगा फिर भी इस पाप का धव्बा न मिटेगा। संतरी के 
अन॒ुत्तरदायित्व से रोम और एथन्स ध्वसावशेष बन गये, 
क्या तुम भी कतंज्य से विमुख होकर फ्रॉस को मिटा देना 
चाहते हो ? सावधान ! यदि तुम्हें अपने देश, उसके जल्-वायु, 
अन्न, नदी-नाले, बन-पवत, जीव-चराचर, किसी की लाज़ 
नहीं तो जाओ कलंकित हो कर डूब मरो... . . ।? 

“तीन वर्षीय सैन्य सेवा” बिल पास हो गया। 


दर पा ह॥ नैः ्ेः 


फ्रॉसीसी सेना की दशा शोचनीय और गढ़ बन्दी पुरानी 
तथा अनुपयोगी स्थिति में थी , नतोपखाने थे, न ही तोपों 
के लिये गोले। सैनिकों के अपर्याप्त जूते, जो थे वह भी 
पुराने। क्लेमांशों ने उत्तेजित होकर प्रश्न किया--'देश यह 
जानना चाहता है कि उसका सैन्य कोप कहा उड़ाया गया? 
वस, चात स्पष्ट प्रकट हो जानी चाहिये ।” 

प्रस्तुत दशा में फ्रॉस वर्षों तक जमनी से मोर्चा लेने योग्य 
नथा, फिर भी क्लेमॉशो ने अनन्त आशा के साथ पॉव 
उठाया । उसकी अगम्य शक्ति दुबलता को मिटाने में तत्पर 
ही गई। 

यह था उस अजेय वीर का अगाघ साहस ! 





( १४. ) 


४ ९-३८ १० ये बाहुल्य, विशाल नोपखाने, ओर भपकर 
६०५१ ४०-१८ ६४ व जल 
गोलों की मार से फ्रॉसीसी सेना जमंनी से 
एरती हरई पेरिख के; द्वार पर प्या लगी। 
श्यार दो पेरिस छोड वर बोर्दों से शरण लेना पर ! 7८58० ० 
वा जज्जा जनय एतिहास १६६४ ९ ६० गे एव घार पिःर दुह्राया 
गया। नुग्यवर वा आरा बरतु शीनता वा 


गम जमन थड़ 


वस्तु पर आघात किया। एक के पत्चात दसरा मन्त्रिमण्ठल 
छिन्न भिन्‍न होने लगा। प्रजा का विश्वास कर्णघारों से उठ 
सा चला । 

' बंढे की गद्दारी?--ऐसी ही एक शंका ने भ्रजा के हृदय में 
घर जमाया, लोग क्रुद्ध और उद्विग्न हो गये, हार की आशका 
जनक संभावना ने लोगों को आतुर बना दिया। 

अन्त में निराश ओर विह्नल अजा ने 
58१९*७ $० राष्ट्र रचा का भार क्लेमॉशो को सॉपा, 
७३१ वष का बूढ़ा चीता पुन प्रधान सन्त्री बना । 


देश को पतवार हाथ मे लेते ही बह तूफान में पड़े हुये 
नाविक के समान साहसी और कठोर बन गया,--उसकी 
आत्मा और बुद्धि ने जैसी प्रेरणा की, उस पर वह निष्पक्ष 
नि्यता के साथ पशप्रसर हुआ। कल वह विचार स्वातन्त्रय 
फे लिये लड़ रहा था, आज उसी ने स्वयं लोगो की जवान को 
बन्द कर दिया। जिन लोगों ने उसकझे कन्घे से कन्धा मिला 
कर लीहा लिया था, उन्हीं को समय के विरुद्ध पाकर उसने 
न्याय दण्ड पर भेट चढ़ा दिया। समाजवादी ओर “अग्रसर” 
समुदाय ( 590702]8 ) के रक्षिम विरोध के विपरीत भी 
चह अटल डिक्टेटर! के समान उद्देश्य सिद्धि में तल्लीन 
हो गया वहाँ आदर्श विवेचन ओर सेद्धान्तिक विवाद का 
समय न था,-समय था जमन विध्वस से देश को बचा लेने 
का , हिंसा का उसने प्रतिदिंसा से ही उत्तर देना सीखा था । 

क्लेमाँशो के मन्‍्त्री होते ही सेना मे आशा और भय-- 
दोनों का एक साथ समावेश हुआ। समस्त सैन्य समुदाय पर 
विदित था कि अपराध, अयोग्यता, या श्सावधानी की स्थिति 
में कलेमॉशो वह से वडे सेना नायक को भी दण्ट ब्रिना नहीं 


४४२ 


है 


छोडेगा--उसकी तानाप्ताही ओर कठोरता से सभी परिचित थे । 
आशा घथो कि क्लेमॉशो के होते हये उनके सेन्‍न्य पराक्रम 


ह देश का निप्कलक ओर निविदिन्स सहयोग प्राप्त 
होगा । 

रूस उग्पड़ कर क्रान्ति फो समर्पित हो चुका था। इटली 
कापोरेतों की पराजय से उत्पीडित था। अमेरिका की सहायता 
छाव भी “दिल्ली दूर है” के समाल थी। जमेनी की मानव 
बाद सशस्त्र प्रावल्य के साथ फाटक पर फाटक तोडती जा रही 
थी। फ्रॉस को इस समय उन लोगों की आवश्यकता नही थी 
जो देश को कृूठी आशाओं द्वाग एक के पश्चात दूसरी प्रधि 
से फसाने जा रकछे थे। आवश्यकता श्री एक ऐसे सन्‍ढ़ नेता 
वी जो श्रृद्ध चेत्र और शृह दशा की सत्य अचुभति से प्रजा 
यो एद्धार पथ पर लगा द। पद प्रधण करते ही ब्लेमॉशो ने 
देश पर प्रवट फर दिया कि बिचच्षित नेता ने नेदृल्थ का भार 
टटा लिया था | सन्त्रि मण्टल फ्री स्थापना करने ही उलेमसाशोी 
ने ग्पष्टठ चाह दिया दि; “लोगों के सग्मुग केवल एक ऐी प्रश्न पे 
बन आर विजय ए -- हंसने अटि॑फ्योय पे लिये जाए 
दिजप प्राप्त बरनी होगी । एसारे सेनिद झुदद 'पोर पिः 
नतब ये प्राणी वा प्रतिशर कर रहे ३,-म एनसपा भरी 
| एग्रे ननसन घस से इसके पीछे खटा ऐ जाना चाहिये 
स्णभूसि आर देश-होनों एक हो गये है. ज्लौर रस समय 
वयाज़ या सझाट यारी. कोर्स नी, एस घेचल फ्रोस्ोसी हू । 
सारा एबमा3 पम ए+३ मान सब्ति फ्रोंस के दइजप 
पर सूतिसान परना। 'साठुपिदता था सहार चऋ ऋ रूद रूप 
ए४ रीति रे पश्दी दो हार घर रहा ९. छतएद हमारा लनवप है 
पे गतनेर यागवर एस एस स्गल सप्र दर ८ ॥ 


७85 


ल्ु (2 


द्य 
एदे 


लड़्खडाते हुये पॉव जम गये, समाजवादी और अग्रसर 
दल- सच ने एक साथ विजय यज्ञ रचाया | 

क्लेमॉशो ने शंका शील प्राणियों का दूसरे दिन उत्तर देते 
हुये कहा--“थुद्ध के मध्य में आप शान्ति की चर्चा कर रहे 
हं। मेरा मत है काय के समय बात करना छनुचित है। आप 
राष्ट्र संघ बनाने को सलाह दे रहे हैं, जिसमे जमनी भी होगा । उस 
अविश्वसनीय देश का क्या भरोसा ? उसकी जमानत क्या है ? 
उसी के हस्ताक्षर १ ऐसे हस्ताक्षर का मूल्य क्या हो सकता है, 
बेल्जियम से पूछिये | ऐसी ज़मानतो का व्योरा स्वयं जर्मनी की 
गत कार्य्यवाहियों से मिलेगा। नहीं, मैं ऐसे राष्ट्रसंघ मे विश्वास 
नहीं करता। में नहीं चाहता कि असत्य और मन्थि माया में 
पथ भ्रष्ट होकर मानव समाज रक्त और धूलि मे लोटता रह 
जाय | में इस समय युद्ध करना चाहता हैँ, युद्ध. ५! 

यह थी युद्ध को रण दुन्दुभि ! आहत की प्रतिकार 
लालसा ! 

समाजवादियों ने शंका उठायी कि युद्ध के पश्चात फ्रॉस 
जरमनी पर अन्याय और अनुचित शर्तों का वोक लाद देगा। 
क्लेमॉशो ने कहा--/क्या आप विश्वास करते हे कि अमेरिका 
अपने वच्चों का रक्त बद्दाकर हमे अनीति पर उतरने देगा? 
कभी नहीं ॥ इस समय न्याय ओर नीति की चर्चा करना 
असामयिक है। हम युद्ध कर रहे है, विजय कोसो दूर है-- 
इस कुसमय में छुलह भीर शर्तों की वात करना सर्वथा अनीति 
होगी। त्यागिये इन कुतरकों को ।7 

एसक्विथ का त्याग, त्रियाँ का चतुर साधन, जॉफर का 
आशावाद, पेताँ की सावधानी, हिन्डेन बर्ग का वैज्ञानिक 
प्रभुख--कह्दी युद्ध का हल दृष्टि गोचर न हुआ | अब क्लेमोशो, 


््े 


पक समालोचक क्रान्तिकारी, साथी वना था। देश सें लोग 
उससे भयभीत थे, घृणा करते थ्रे; रण तायकों से उसका 
सैद्धान्तिक विरोध था। वह स्वयं जीवन समस्याओं में उल्लक 
कर ब्रद्ध हो गया था । परन्तु उसके पास अतुल साहस का 
भगर्डार था.--उसने अतीत के विभोर मे भविष्य का संघ 
प्रारम्भ किया | 

मानव माहात्य के लिये वह रण चण्डी का उपासक बना ! 

बस्लेमोशो का सघप फ्रॉसीसी प्रजा का एक अन्तिम प्रयोग 
था । उसकी पराजय का अथ था फ्रॉस का नाश। स्वभावतः 
बह धीर, बीर, ध्यटल योद्धा के समान, यद्ध द्रवित सशक 
समुदाय को लेकर पराजय को विजय में परिवर्तित करने 
बढ़ा । यारे देश, सारी सेना मे गति और काय का प्रादर्भाव 
एओआ। मार्ग को विभ्न बाघाये निदयता पूर्वक उखाद कर फेक 
दी गयीं । थो मद्दीने भी नहीं बोते कि एक यार पुनः घझाशा 
व संचार एुप्आ | 

दशा था एक सिद्ध वर्मयोगी, खाक्षात संघ महि संघ 
बालीन देश का प्रधान मन्द्री, पलेमोशो ! 

वह प्रजा भा पुरप, छद्देश्य साधन के लिप्रे एक अपूर्य 
'शिबटेटर' बन कर अग्रसर दृप्मा ! 


(१६ ) 


क्ति के सिहासन पर पदासन्न होते ही क्लेमाशो ने देश 


की आशाओं को सत्यता पूर्वक चिरताथ करने की 
प्राण पण से चेष्टा की । प्रजा उस पर नेत्र लगा कर उद्धार की 
प्रतीक्षा करने लगी,--उस महान उत्तरदायित्व को उसने 
उसनी ही कठोरता से निभाने का प्रण किया। उसके धद्म 
साहस को देखकर दुरबल हृदय ओर पापात्माये दहल गई । 
धारा सभा के सम्मुख उसने भयाग्पद ग्जना के साथ 
कहा--"आज सारी प्रज्ञा एक मुँह से कह रही हे' कि “क्षासों 
भेड़ वकरी के समान कट रहे है परन्तु राजनीतिज्ञ लोग वाद 
विवाद में दिन काट रहे हैं,” स्लियों का कहना हे कि 'राजनीतिन 
समुदाय पारस्परिक रक्षा की चिन्ता मे है | में कदापि नहीं देख 
सकता कि शजातन्त्र की पविन्नता फो इन पापमयी शक्डाओं 
से कलुपित कर दिया जाय। हमे निर्मम न्याय ओर निर्भय 
इृढता के साथ काय शील होना पडेगा। वस इसी में हमारी 
रक्षा है ....। 


दि 


वोलो . केलॉक्स ( पूर्व प्रधान मन्त्री ), मेल्ची ( ग्रह सम्त्री ) 
रम्घर्ट (लि जनल' के सालिक ओर सिनेट समिति के सूृतपू्व 
प्रधान ) एक एक फो न्याय दण्ड पर सेंट चढा दिया गया। 
अब सेना को विधश्चास करने में बाधा त रही कि उनका शृह 
देश द्रोहियों से सरक्तित था। शुद्द भेद्रियों की चिन्ता से सुक्त 
को कर सेनिकों में नव साहस, लव घल का सथध्चार हुआ। 
झृष्यबाग्था ओर सनन्‍्य विद्रोह के स्थान में संगठित संघ 
ओर उद्देश्य निप्ठा का उदय हुआ | 


ब्लेमॉशो ने ठबलता आर देश द्रोह झे मुृलोच्छेदन के 
लाथ ही मसनन्‍य सावन आर शूह प्रवन्ध का भी फाय क्रम 
प्रारम्भ कर दिया। देश के प्रत्येक युवक फो सन्‍्य शिक्षा द्वारा 
शड्ध के लिये प्रस्तुत किया राया। हज के लिये रूस भाग 
जाने वाले समाज वादियों फी रोक दिया गया। मिठाई और 
पघाकलेट आदि की दूकान बन्द करके आवश्यक भोज्य पदार्थो 
पर ही ध्यान घेन्द्रित हुआ , नप्रा कर लाग फिप्रा गया। सच्प 
से, सारे देश को की श॒द्ध क्षेत्र समना फरा संगठन छोर एप्ब रा 
वा विधान एण्प्रा। 





फ्रॉस की राजनेतिक अस्थिरता को देख कर मित्र राष्ट्रों ने 
झवब तक सेना का सम्मिलित सचालन किसी फ्रॉसीसी सेना- 
पति को सौंपने मे एक अरुचिकर विरोध ही किया था परन्तु 
क्लेमॉशरो ने सहज ही सिद्ध कर दिया कि फ्रॉस की सरकार 
प्रत्येक रूप से सुददद थी, श्रत्येक उत्तरदायित्व का योग्यता 
पूर्वक सब्पादन कर सकती थी। उसने सफलता पूर्वक मित्र 
राष्ट्रों पर विदित कर दिया कि उसकी सेना के पीछे देश की 
श्रद्धा झौर सरकार की शक्ति थी | 

फलतः फॉक # को मित्र राष्ट्र का प्रमुख सेना पति नियुक्त 
किया गया । 


के “फाँक” का उच्चारण  फ्रोच” भी किया झता है, परन्तु मैं 
ने /फॉक!? ही ठीक समझ कर सत्र ऐसा ही व्यवहार किया है। 





स्पष्ट 


, 


फेस थे मामले ने सरकार ओर सेना के दृठयों में 

८६ पासपरिक शका वी एक शनिन्छिन भीन राठी कर 
र्प्री थी,- प्रज्ञावावियों ने सन्‍्य सगठल फो पोप-पखी सपा 
प्रतिणत पुरावन बादो समभा थआ ओर सेना समभाी घी प्रज्ायायी 
राजन तिक एरतज्षेप द्वागा उसके अछुवित सिमग्पशा पो एस 
वदिपस दुब्िधा में राष्ट्रीय संगठन आर शासरीए रश्यण्श 
खाहत एाती जा रही थी। प्रेस) शाण ये शए मे लोए हो 
जाना चाहता था । निदेली दे पराज़य (१९६७२० ) में 
एसी 'प्रशुचित हस्तक्षेप का प्रसाण दिया जाता रे । 


नप्नता का दोषारोपण किया है । विचित्र विडम्बना है ! 
फ्रॉसीसी दृष्टि मे वह नम्न था, उन्हों ने असन्तुष्ट होकर 
कहा-दद्नलेण्ड और अमेरिका का समभझोता सोल लेने के 
लिये क्लेमाँशो कुक गया है,-तानाशाही सन्‍्त्री को दु्वेल और 
नश्न पकारा गया। दसरी ओर अद्वरेज ओर अमेरिकन लोग 
चिल्ला रहे धे--'क्लेमोंशो की असहिष्णु ओर कट्टर देश- 
भक्ति ने सन्धि को कठोस्तम बना दिया हैँ ।? 

परन्त सन्धि कालीन त्तिगशा, पारररिक सतभेद तथा 
आन्तरिक डे प की दग्बद घढियों को पन्तिम क्षण तक सफलता 
पूरक निभाने हुये क्‍्लेमॉशों ने कहा--“मे ने सन्वि की शर्तों 
को पद बार सना दिया। अब मेरा काय समाप्त हुआ |? 

ज्ञस कठोर तानाशाही के साथ इसने थ्द्ध का संचालन 
किया उसी एकाकी नत्परना के साथ उसने इस शान्ति ओर 
सम्धि की भी रचना की धाग सभा; प्रवान, फॉक- कई 
इससे निर्माण से परामश दया एग्नद्चेप न कर सका | 

उस दिन प्रॉस ने गय पृथक जसनी से ६६४० ६० जा पदन्ा 
लिया था। 


१.) 


जन प्रतिनिधि यरोप की शान्ति और विकास योजना 


सम्मान पूवंक समान भाग लेने आया था। 
मित्र राष्ट्र की शर्ता ने उसे म्रतप्राय सा कर दिया । 
क्लेमोशो ने प्रतिकार पूर्वक जर्मन प्रतिनिधि को सन्धि की 
शर्ते' पद कर सुनाई । लायड जाज उस क्षण चश्मे के फ्रेम से 
संज्षञाहीन खेल कर रहे थे। वात किसी से छिपी न रही कि 
उस निदय अपमान की जमनी शीघ्र अति शीघ्र तलवार की 
धार पर मिटा कर ही रहेगा। 
लायड जॉज ने बार बार क॒द्ा था--“आज हम शानिति 
की स्थापना कर रहे ८ूं, परन्तु कल पुन दूसरे महायद्ध की 
तैय्यारी कर रखनी चाहिये ।?” 
क्लेमॉगो की ध्थिति विचित्र थी ४ एक ओर इड्रलएड ओर 
अमेरिका का दबाव कि क्रॉस की शर्तें अनुचित रूप से कठोर 
थीं, दूसरी ओर फॉक का विद्रोह कि क्लेमॉशो अद्जरेज़ों को 
प्रसन्‍न करन के लिये फ्रॉस को ही भल्र रहा था। 


श्र 


झनन्‍त भें फ्रॉस को राइन देश पर अधिकार प्राप्त दो 
गया | 

इतना सब होने पर भी सिनेट से लांछुन लगाया कि 
स्‍लेमोशो ले जमनी के राष्ट्र संगठन को नष्ट नहीं कर दिया । 
फ्लेमॉगो ने नतिक ओर गेतिद्दासिक प्रमाण दे ते इचे कहा--“भले 
ही जमनी मे आन्तरिक मतभेद हो, वाद्य हम्तक्षेप के समय 
वह सब एक हो जायेगे।” बह विश्वास भी नहीं कर सकता था 
कि जर्मन राष्ट्र को मिन्‍नत भिन्‍ल टुकड़ों से विभक्त कर देना उचित 
या ऐतिकर था ४8 | 


घलेमांशो को रस्ती भर भी विश्वास नथा कि वार्साई 
सन्धि एक रथायी थोजना थी-फ्रॉसीसी था अन्तर राष्ट्रीय 
किसी रष्टि कोण से भी नहीं | यही कारण है कि वह राइल प्रान्त 
पर झाधघकार फरझा रोग का ब्ल ज्षीण करना चाहता था। 
वह ससभता था बार्साई सन्धि "फेबल कागजी काज्यदाही' 
शा जायगी बर्योवि उसवा आवार 'पनिरन्तर घोडीयारी दच्वी 
अन्तर राष्ट्रीय समभादो पर अबलस्बित था। उसने पिच 
से बासाएं सदिण्य वी प्रारश्म शिन्रा थी, न कि भून पट 
पदाघथ। एसन सब्बि पत्र यो सिसेट थी ग्पोशति हा ई 
रखते ये परत + शान्ति पुय शसत््र षोप श८ एैँ । श८एश 
चात थे लिये धारा प्यार उपधाराओ दा ऊपला लिये एप्थ 
सास्य बसी ही सिए एगी जस जाप रसे बंढेगे।' 


हा ] 


हा 


रद | 


|| 
पर 


जज 
शा 
| 


४ | 


॥ 


3 2, 4 


| 


५8,8०3) 


जान प्रतिनिधि युरोप को शान्ति और विक्रास योजना 
में सम्मान पूवंक समान भाग लेने आया था। 

मित्र राष्ट्र की शर्तों ने उसे म्रतप्राय सा कर दिया । 

फ्लेमॉशो ने प्रतिकार पूर्वक जर्मन प्रतिनिधि को सन्धि की 
शर्त' पढ़ कर सुनाई । लायड जाज उस क्षण घश्मे के फ्रेम से 
सत्लाहीन खेल कर रहे थे। वात किसी से छिपी न रही कि 
उस निदय अपमान को जमेंनी शीघ्र अति शीघ्र तलवार की 
धार पर मिटा कर ही रहेगा। 

लायड जॉज ने वार बार कद्दा था--“आज हम शान्ति 
की स्थापना कर रहे हूँ, परन्तु कल पुन दूसरे महायुद्ध की 
तैय्यारी कर रखनी चाहिये ।” 

क्लेमॉशो की ब्थिति विचित्र थी ; एक ओर इड्डलेण्ड और 
अमेरिका का दवाव कि फ्राँस की शर्तें अज्ुचित रूप से कठोर 
थीं, दूसरी ओर फॉक का विद्रोह कि क्लेमोशो अद्वरेज़ों को 
प्रसन्‍न करने के लिये फ्रॉस को ही भूल रहा था | 


६२ 


झनन्‍त में फ्रॉस को राइन देश पर अधिकार प्राप्त ट्वो 
गया । 

इतना सब होने पर भी सिनेट ने लांछुन लगाया कि 
क्लेमॉशो ने जमनी के राष्ट्र सगठन को नष्ट नहीं कर दिया | 
स्लेमॉशो ने नेतिक और ऐतिहासिक प्रमाण दे ते हुये कहा--“भलते 
ही जसेनी से आन्तरिक सतभेद हो, वाह्य हम्तक्तेप के समय 
वह सब एक हो जायेगे।”? बह विश्वास भी नहीं कर सकता था 
कि जम॑न राष्ट्र को भिन्‍न भिन्‍न टुकड़ों मे विभक्त कर देना उचित 
या हितकर था फे | 


क्लेमाशो को रत्ती भर भी विश्वास नथा कि वार्साई 
सन्धि एक स्थायी योजना थी-फ्रॉसीसी या अन्तर राष्ट्रीय; 
किसी दृष्टि कोण से भी नहीं । यही कारण है कि वह राइन प्रान्त 
पर अधिकार करके शोग का बल ज्ञीण करना चाहता था। 
वह समभता था वार्साई सन्धि “केवल क्रागज्ञी कास्यवाही”? 
रह जायगी क्योंकि उसका आधार “निरन्तर घोकीदारी” झीर 
“अन्तर राष्ट्रीय समझकोतोी पर अवलम्बित था |? उसके विचार 
से वासाई भविष्य को प्रारम्भ शिला थी, न कि भत फा 'अन्तिम 
पढाव। उसने सन्धि पत्र ो सिनेट की स्वीकृति के लिये 
रखते हुये कहा - 'शान्ति एक शस्त्र हीन युद्ध है । एक एक 
चात के लिये धारा और डप्धाराशों का जगल लिये हुये यह 
सन्धि बसी ऐी सिद्ध होगी जेसे आप इसे बर्तेंगे 


सन्धि की दुखद घडियाँ समाप्त हई । सिनेट 


६७-१०२ 
ढ का नया चनाव आया। उलंसांशां इस बार खड़ा 





8 घष्ट छोगों दा प्रयत्व था कि जम्ननो से एक राष्ट्र के आधार 
पर नही, इस विशिए भागों ले एथर पयक सन्धि और समझौता हो । 


६३ 


नहीं हुआ | यहाँ उसका ०० चर्षीय राजनेतिक जीवन भी 
समाप्त हुआ ! 

राजनीति से निकल कर वह एक बार पुनः प्रशान्त अध्ययन 
ओर साहित्यिक अध्यवसाय में लीन हो गया | वह बीर 
राजनीतिज्ञ से भी बडा साहित्यिक था। 
१९२५९ ई० ससार का कार्य क्रम समाप्त करके वह शान्ति 

के पूवेक बीर-लोक को सिघार गया | 

खआाज फ्रॉस पुनः पद दलित हुआ है । क्लेमॉशो की आत्मा 
इतिहास के पन्‍नों से बोल रही छह--“देखो, में ने क्‍या 
कहा था ९” 


६४ 


मार्शल फाक 


( १८४१ ३०--१६२६ ) 


प्र स॒ का प्रमुख सेनापति, १९१४-१८ ६० के जमेन 

युद्ध में समस्त मित्र राष्ट्र के सेन्‍्य ध्यूद का 
सश्वालफ तथा अ्रध्यक्ष, जमंनी हारा निरंतर पदढ- 
दलित फ्रांस को, नेपोलियन फे पश्चात. एक वार 
पुन घिजय पेदी पर स्थापित करने घाला, मानव 
इतिहास का एक भ्रष्ट सेनिक 


कअिभनभयण 


“काषः! ( ए००) ) का उच्चारण कुछ लोग “फोच” 
यी बरते हैं । 


६.) 


माशंल फाक को फ्रांसीसी सेन्‍्य पराक्रम का उसो 
प्रकार सज्ञीव चित्र समझना चाहिये जैसे क्रमॉशों का जीवन 
फ्रांसीसी राजनीति का एक अंग था। 
२-१ १८३१ ३० क्रांति फालीन फ्रांस के व 
( प्द्वाणावीं 0प्श्नाते ) “केप्टेन- 
काउन्सिहर” दामिनी फाक के पोत्र फर्दिनाँ फाक ने १० बजे 
रात्रि मे माता के गर्भ से उत्पन्न होकर अपना जन्म सफल 
किया | 
फाक का वंश फ्राॉँस के अन्य अनेक मध्य श्रेणी के परि- 
चारों २ से एक था ; अतएवच उस मार्शल शिशु का वाल्यकाल 
साधारण ही रहा । परंतु, वेयक्तिक दृष्टि से 'होनदार विर- 
चान के होत चीकने पात” वाली लोकोक्ति असत्य न होने 
पाई , गुरुदेव ने उसकी प्रखर बुद्धि पर निर्णय दिया- 'रेखा 
गणितन्न का मस्तिष्क है। बहुगुणी ( ?0796८४7070॥ ) 
दंगा |! 
फाक जितना छोक प्रिय नहीं था, उससे अधिक वह 
प्रभावशाली विद्यार्थी था । दूसरे चर्ष स्कूल भर में “378700 
ए775 66 88825967 ( कुशाम्र ) चुना जाना इसका मुख्य 
कारण 
3656 ई० पुष्ट वालक धीरे-धीरे १९ चर्ष का युवक हो 
गया । जमन आक्रमण ने उसकी शिक्षा-दीक्षा 


द्द 


दो अस्त-व्यस्त कर दिया ; सेनाये दल-बल सहित एक दूसरे 
को ओर चढने लगीं। ऐसे फाल में फाक परीक्षा भवन में 
था । फठिन समय मे फाक का ध्यान स्वभावत पन्न- 
पत्नों से हटकर निकट ही रण-भूसि मे चिचरने ऊूगा। प्रश्न- 
पन्नों के अतिरिक्त, उसके मन ने एक नवीन प्रश्न किया-- 
धह सारी शिक्षा और परीक्षा किसलिये ” तत्काल ही उसके 
अन्तरात्मा ने उत्तर सी दे दिया--बहुगुणक्ष' ( 70908९॥- 
708॥ ) सरकारी नौकरी के लिये नहीं, सेनिक बनने फे 
लिये ही हुआ हूँ।' 
छछ छः हि 2] 


फ्रॉस परास्त हुआ ; देश पद-दुलित हो गया। कालेज 
चन्द होते ही भयभीत और ध्याकुल मानव बथाढ़ के साथ 
फाफ ने भी पेरिस के लिये गाड़ी पकड़ी। घर पहुँचते ही 
चह “च्ोथी सेना (#'6पा( छिटछ7०6९70 04 6 ७76) 
में एक साधारण खेनिक के समान भर्ती हो गया। वहु- 
वचिजलान' ( 9090९०)॥॥८ ) का लाक्षणिक अध्ययन छोड फर 
अब पह बंदूफ और सयीन फी पद्वावायद ( परेड ) में लगा, 
यरट था डस भावी मार्शल षा देश प्रम ! 
फॉकः फ्रॉसको परास्त और अपमानित नहीं टेख सकता था | 
हंदय की घात हृदय में ही रह गई६ई। उसके बंदूक चलाने 
ये पहिले ही शुद्ध समाप्त हो यया। उसफा एक परम मित्र 
डरसस भी पूर्व रण-भूमि में मारा गया फाक ने सतोष के 
साप्र पष्टा--“धन्य है, घह धेष्ठ गति ! भरत फोन ऐसी 
पपिषठ खुत्यु की छाहसा न परेगा *” मित्र थी झात्मा को 
सदोधित करते हुये उसने पह्ा-“वार दर ! तुम्हारे प्रार्णो 
या प्रतिवार भरपूर होगा।” 


च्ज 


युद्ध समाप्त होने पर अतिरिक्त सेनाओं की आव- 
श्यकता न रही। मार्च १८७१ ई० में उन्हें तोड़ दिया 
गया, फाक भी सेना से मुक्त होकर घर आया, परन्तु इन 
थोड़े से ही दिनो मे उसने सेनिक दुदंशा और उसकी सश्ञा- 
लित कुव्यवस्था का अत्यंत, कडु अनुमव कर लिया था। 
विशेषत सेना में सुशिक्षा का अप्ाव उसे वहुत ही अखर। । 

वह पुन कालेज में प्रविष्टठ हुआ, परंतु 'वहु गृणज्ञ' नहीं, 
पक सुशिक्षित सेनिक बनने के लिये। 

वह सेनिक बनना चाहता था, देश को पराजयता के 
कलंक से मुक्त करने के लिए-- 


(२) 
तोप दग़ी ; सारा स्कूल हिल गया। 
११-४-१८७१ ई० यह किसो के बताने की बात न रही 
कि फ्रास ने आलेस और छोरेन प्रांत जमेनी को सॉंपते हुए 
संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। 
पराजय और अपमान के दुष्परिणामों ने समस्त चायु 
मण्डल को व्याप्त कर लिया। विद्यार्थी खडे हो गये ; शिक्षक 
ने उठकर कहा--“बालकों '”--इसके आगे उनसे बोला ही 
न गया। शोक से शिर झुकाए हुए शुरुदेव कर-बद्ध, मूर्ति- 
मान खड़े रह गए। उफ वह दु खद दृश्य ! फाक फ्या कभो 
भूल सकता था ? 
क 9 | कट 
फाक छोरेन ( नेन्सी ) में 'पल्ट्रेन्ल! की परीक्षा देने आया 
यहाँ फ्रांसीसी वाद्य के स्थान में जमेन वैण्ड ( सेन्‍्य चाद्य ) 


८ 


झुनाई पडा । देश फी छाती पर चिदेशी चादन? भला एक 
देश भ्ोक्त कव सहन कर सकता था ? फाक ने उत्पीडित होकर 
कहा--अआल्लेस-लो रेन चापस लेने होंगे, और तत्र फ्रॉस को 
कोई पुन परास्त न कर सकेगा। में स्वयं देश को मुक्त 
कराऊंगा ।” पु 


यह थी एक सच्चे देश सक्त की पचित्र प्रतिज्ञा। उसी 
प्रतिश्ा ने फाक के ४० चर्ष फे रूम्बे जीवन फो आदर्श बना 
दिया। यहाँ हम उसी दृढ़ प्रतिश्ञ मा्शछ फाक की चर्चा 
कर रहे है । 
पाली टेकनिक! (बहु विज्ञान ) को 
५-१ १-१८७१ ई० हरे 
ध्षार्य पुत पारम्स छुई , परंतु पराजय 
पीडा और शुद्द शुद्ध / सेन्‍्य समझुदाय और समूह बादियों७ 
के मध्य ) दी दु खद स्घूतियाँ स्कूल की दोवारों पर गोलियां 
के चिन्ह सज्ञीव रूप में चतमान थे । सला फौन युवक था जो 
पेसी नीरख अशांति मे शांत शिक्षण का रास लेता । 


रबर उसे फ्रांसीसी सना का पुन. संगठन प्रारम्भ 
; टुआ , तोपख़ाना और इज्जीनियर्स 
घिभाग से अधिकारियों की मॉग आई। परिणामत फाफक 
तोप खाने मे निद्युत्ता हुआ | 
सिदर्दर १८७८ कप्तान बनावर कक २० वीं सना के 
तोपखाने में रेने भेज दिया गया। 
रन उस पिशेए रूप स फल दायक सिद्ध हुआ--यहीं' प्रितानी 
प्रांत दी, एव खुदर खुकुमारी ने उसे अपना प्रेमी चुना । 





8 की उप पक 8 
६: १८४८ ए० से प्रॉस में पष्चायती राज़ स्थापित छआ धा परतु 
सेना तथा सनाठनियों दी निव्वता ने बसे करता पर्क उपच्चाह फेंका । 


८ 


कप्तान फाक ने उस प्रेमिका को चरण कर 


ते 
रथ ईै० अबनां गार्स्थिक सुरुचि का प्रमाण दिया। 


५. चह फ्रेश्च-स्टाफ-कालेज' में भत्ती हुआ। वहाँ 
५ प्णप ३० ९ 
के अधिकारी वर्ग फाक की कुशलता और 
कुशाम्र बुद्धि से शीघ्र ही प्रभावित हो गये । 


चह “थड-च्युरो-आच जेवरल स्टाफ! ( रण- 
(१८६० ० भूमि ओर सैन्य नीति का अंतरद्भ ) में चुलला 
लिया गया | 


उपरोक्त तिथियों के गति-क्रम को देखने से स्पष्ट हो 
जाता है कि बह सनातन शिविर में एक नूतन आवेग से 
ऊपर उठता ज्ञा रहा था। फाक ने सचयं लिखा हँ--““वह 
( जेनरल स्टाफ ) दक्तियानूसी थे ओर मुझ क्रांतिकारी 
समझते थे । 


सेनिफ प्रणाली की निशेषता है कि अपने अग्नसर विचारों 

फो कार्यान्वित करने के लिये मन्नुष्य को पुरातन नीति में 

निपुण होना चाहिये। फाक रणयोजना से अधिफ महत्व 

सेन्‍्य तत्परता को देता था , छोगों ने देखा कि बह अच्छे से 

अच्छे ट्विल-मास्टर' से भी अच्छे ड्रिठ का ज्ञाता था। 
खभावत छठोगों ने उसकी सत्ता को खीक़ार कर लिया । 

१८६ १-१८६४ ३०. टइशुत सेन्‍्य-सश्चालन के उपलब्ध 

में वह मेजर पद्‌ को प्राप्त होकर 

युद्ध-विभाग के बाहर, सेनिक नियुक्ति पर आया। परत 

९४ ई०, में उसे पुन युद्ध चिमाग में छोटना पड़ा। “६५ ई० 
में चह “संन्य-विद्यालय” का सहायक प्रो० नियुक्त हुआ | 


6 


इस उन्नत में फाक की प्रतिभा फ्रेंच इतिहास मे एक 
अकाट्य गति से आउच्छादित करती हुई इृष्टि गोचर 
होती है । 


( ३ ) 
फाक के सेन्‍य सिद्धाँतों मे कास चिजुक की प्ररणा 
जीवमान है। सेन्‍य विद्यालय मे फाक ने क्लास 


विजियन विचारों ( [)7९०77८४ ) का घिराद रूप और 
स्पर्लकरण किया। घह कहता था “शत्रु को परास्त 
फरने के लिये उसकी मुख्य सेता को नए्ट करना पहिला कतंव्य 
होना चाहिये। प्रत्येक निर्णय शुद्ध दारा ही सिद्ध होता है ।” 
यही कारण है कि उसने अन्य सामुद्रविक, श्राथिक इत्यादि-- 
चायों को अवदेलना फी दृष्टि से देखा। कुछ लोगों मे-- 
विशेष्तः बतसान परिस्थिति तथा उसकी परिणामिक युद्ध 
नीति फो ध्याव में रखने हुप्रे-फाक फी नीति को संकुचित 
घताया है, यहां नक्त विरोध पत्त ने नेपोलियन के १७६६ ई० 
चाले युद्ध का उदाहरण देवार ( जहां नेपोलियन ने बिन लड़े 
छी घिज्ञर प्राप्त दी थो ) फाक के सिद्धांत का तीव्र प्रतिवाद 
विया है। कुछ भी हो, फाक का 'शुरू-गौरव' क्लासविज्ञियन 
सिद्धांतों छो विस्तार धौर झुटढ प्रयार में हो हैं। फाक ने 
सना वो सदा सेना नायकों के रुप में देखा हे। “नायक के 
लिये सना उसो प्रकार है जेसे सेनिक के लिये तलूवार। 

_' प्रदियन सेना का सैनिक शिक्षक जिसे समस्त युरोप ने गुरु रूप 
में स्दीवार विया था । 


3१ 


तलचबार का महत्व उसी क्षण तक रहता है जब तक उसमे 
सेनिक की कार्य प्ररणा हो।” परंतु विचारणोय बात यह 
है कि फाक ने नायक की दृढता को झुदढ करने पर ज़ोर 
दिया न कि विरोधी नायक की दृढ़ता को नष्ट और ब्यथ 
सिद्ध करने पर। हम नहीं कद सकते कि यदि फाक इस 
समय जीवित होता तो वह हिटलर के “पश्चम-वर्ग” ( ग॥0 
00]प्राग7 ) अथवा रुसी पारा झट-सेना'<- (78780प/० 
7709 ) को देखकर अपने मत में क्योकर परिवतन किया 
होता | नि रुंदेह यंह आश्चर्य की बात है कि बह नेतिक 
बल में घिश्वास करके भोतिक साधनों के महत्व को भूल-सा 
गया । अतएव, शस्त्र प्रावल्य श्रोर उनके निरंतर विकासा 
ज्ञुकम पर उसका व्यावहारिक मत प्राप्त होना, दुष्कर सिद्ध 
हुआ है। उसी प्रकार सेन्‍्य-सश्यालन और रण-नीति पर हमें 
उसका कोई ऐसा मत भी नहीं उपलब्ध है जिसके द्वारा हम 
चतंमान परिस्थितियों में कोई विशेष सहायता ले सकें । फलत 
१९१४-१६ के जर्मन युद्ध में यदि चह दामन वाढ़ के सम्मुख 
एक प्रदार से अतत्पर पाया गया तो हमें विस्मित होने की 
श्रावश्यकता नही । यह कहने में ठोप नहीं कि असाधारण 
परिस्थितियों में भी पडकर उन्हें धीर-बीर योद्धा के समान 
सफलता पूर्वक निभा देने में ही फाक का छोकप्रिय 
महात्म्य है । 

श्रात्म रक्षा ओर विरोध (06(०786 8700 768869708) 
दृष्टि से फाक की रण-नीति सराहनीय सिद्ध हो सकती है 

& दोनों ही भातरिक अराजकता और पिष्टाकृुमण” ( 88909 ॥7 
406८8८६ ) द्वारा नैतिक हास के कारण सिद्ध हुये हैं. और विजम 
मार्ग को सुगम बनाने में अन्नक सहायता दी है । 


जर 


परतु साथ ही साथ वह पक ऐतिहासिक प्रेरणा के अंतर- 
भत फाय फर रहा था--२१८७० ६० मे फ्रॉस जमनी द्वारा 
परास्त हुआ , उस समय सी फ्राँस ने आत्म-रक्षक (00#78ए8 
मोति का अनुसरण किया था । सौमिक्त विशेषज्ञों ने उसे 
फ्रांसीसी पराजय का सुख्य कारण बताया है। फाक ने भी 
उसी चघिघलेषण को रदीकार किया था, अर्थात आत्म रक्षक 
के स्थान में आक्रमण कारी ( 0670898 ) नीति की आव- 
इयकता अनुभव फरके उसका प्रचार और सश्चार फाक फी 
रण नीति घन थयई । परतु, लघुलपेट यह है कि 
उसने आक्रमण के आवश्यक अ्ञी पर समुचित 
ज्ञोर नहीं दिया। चतगान शुद्ध को देखकर ( जेन- 
रछ गाम्लिन, साशल पेंताँ, कनेल बेगाँ) कुछ लोग भमनो 
घेज्ञानिक शका करने रूगे हैं कि फ्रांसीसी मनोवृत्ति ही आक्र- 
भण छाटी की अपेक्षा आत्म रक्षक अधिक है, ओर रामवत 
फार की आह्म्मणकारी नीति परिस्थिति-भूत अस्वासायिकता 
थी जो रघाभाविक ( '९४(ए०४) ) आक्रमण कारी नीति की 
विशेष्ताओं से चश्चित माल्टम होतो है। 

अरतु इस पिपय पर एक निश्चित भत प्रकट 
परले या अवसर नहीं है, परतु घटनाओं को देखकर 
अज्ुमान लगाना अनुचित नहीं कि फ्रांस के जातीय आत्म- 
रक्षक रचसाप ने दिदछर जे पूर्व से निश्चित होकर पश्चिम 
में सुभिधाजुसार खूबल आह्ममण करने का एक प्रकार से यथे्ट 
अवसर प्रदान दिया। फ्रांस के प्रमुख सेनापति जेनरल 
शास्लिन भौर इट्लेण्ड फे गत प्रधान मंत्री स्वर्गीय चैम्वर 
छेव पर यही दोप खिद्ध करने का प्रथ्ल हुआ है। 
अस्तु, फाव ने भात्म-रक्षा और झाफक्रमण के मध्य 


डे 


एक प्रकार से सामझ्स्य करते हुये कहा--' आक्रमण करने 
के पूरब शन्नु को “केन्द्रित” कर लेना चाहिये ।” फाक को 
इस प्रत्यक्ष आक्रमण नीति ने अप्रत्यक्ष आक्रमण की सम्भा 
बनाओ को गौण सा कर दिया और साथ ही सांथ शत्र की 
विरोध शक्ति को भी उपक्षित दृष्टि से देखा। समय आने 
पर स्यात्‌ यह स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जा सकेगा कि बत- 
मान युद्ध मे इडुलछेण्ड और ।जर्मनी के एक दूसरे पर 
ध्प्रत्यक्ष आक्रम्ों ने प्रत्यक्ष से अधिक प्रवक आध्रात 
किया है। अतएणव, सौन्‍्य विशेषज्ञों का कहना है कि फाक 
की नीति ने “भत्मरक्षक-आक्रमण” की महत्व प्र 
सम्भावनाओं पर यथेण्ट ध्यान नहों दिया। आत्म-रक्षक 
आक्रमण में प्रथम तो दात्र की शक्ति उसके अपने झाक्रमण 
में ही क्षीण हो जाती है जब कि दूसरा पक्ष अपनी शक्ति के 
सांयत मागठन द्वारा केवछ आत्म रक्षा कर रहा है और शरत्र 
फो दर्वछ पाते हो प्रत्याक्रमण छारा उसके लिये विजय अधिक 
खुलभ हो जाती है। वर्तमान युद्ध में इब्नलैण्ड ने इटली के 
विरुद्ध अफ्रीका में, वहुतांश इसी नीति का सफलता पूवक 
प्रयोग किया है। नेपोलियन पर वेलिट्टटन को विजय में भी 
इसी नीति का सत्याजुकरण हुआ सा प्रतीत होता है । 

फाक का विचार था शात्र को “केन्द्रि!ः करके उसके 
मुख्य अड़ पर बल पृथक आघात किया जाय परतु जब 
हम गत से भी अधिक चतंमान युद्ध में “अकस्मात्‌ 
आक्रमणां का प्रभुत्व देखते हैं तो स्वभावत शका 
की जा सकती है कि फाक ने दस्त्रतिकास और वतमान 
नोति विस्तार पर विचार नहीं किया था। परतु इस रुविध 
में फाक ने कहा था--“यदि शास्त्रविकास के कारण दात्रु की 
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शक्ति बढ़ सकती है तो हमारा आक्रमण बल भी उसी गति 
रस बढ़ेगा ।” समालोचको को कहने का अवसर सिला हे कि 
“फाक की नआ्राक्मण नीति और उसक्ेेनेतिक बल की व्याख्या 
१६१४-१८ ई० में सफल न हो सकी।” परंतु घटनाओं के 
सध्म अन्वेषण स सिद्ध हो जायगा कि यह उनका अज्जुदार मत 
भले ही फाक को आक्रमण नीति यथेष्ठ सफलता न प्राप्त 
कर सकी हो परतु आगे चलकर हम दठेखंगे कि ज्यों ज्यों 
जमन युद्ध का सहारी दबाव बढने लगा फाक के नतिक 
बल ने अपना चास्तचिक प्रभाव प्रकट किया। इस रांवंध 
में एक बात यह न भूलनो चाहिये कि जमन प्रावल्य के सम्मुख 
केवल फ्रेश्न ही नहीं, समस्त मित्र राष्ट्रोफी तैव्यारी और 
तत्परता नहीं के समान थी, उनके अंतिम चिजय में अमेरिकन 
सहयोग के साथ ही उनके स्वयं अपने नेतिक जमाच ने 
यथए् भाग लिया हैं। इस मत की पुष्टि में जमन युद्ध की 
घटना इतिहास के पतक्नों से प्रमाण दे रही है । हम 
जब देखते हूँ कि ५६४० ई० में हिटलर फे सबरू आक्रमण ने 
दात दी बात में हालेण्ड, वेल्मियम तथा फ्रांस इत्यादि के 
घुटने तोड़ दिय तो हमे आत्म ग्लानि के साथ स्वीकार फरना 
पउता है कि युद्ध में नेंतिक बल का अभाव एक भयकर क्षति 
थे; समान है और चतसान भौतिक प्राचय्य फे चिप्रोत भी 
पद वी अतीत प्ररणा एव. चिस्म॒त भविष्य चाणी फे समान 
उस दृतिहासिद्य अधदार मे चमक उठती है। 
अरतु, झभी भूत और चतंमान पर तुलनात्मक दृष्टिपात 
धरने धागा ससय नहा हैं, परतु हम निविरोध कह सकते हैं 
वि; पावा छी ऋपनी एक रणनोति थी जिसने मानद श्ति 
टास मे एक्क प्रमुख भाग लिया है। फाझा का समस्त जीवत 


जज 


उसको रणनीति का विकास और उसका संघर्ष-चियप 
मात्र है। 

युद्ध और इतिहास--मानव सम।/ज का एक चिचारणीय 
अग है। 


(४) 


ड्रेफ़स के मामले ने सिद्ध कर दिया कि सैनिक अवि- 
कारियों ने जारूसाज़ी और अन्याय किया था जिसमें 
धार्मिक समुदाय का खुब्लमखुल्ला हाथ पाया गया। 
अतएवय घारा रूभा ने दोनों का दमन प्रारम्भ किया , 
जनता ने भो मर पूर साथ दिया। जेनररू आँँे 
( युद्ध मत्री ) के धर्म विरोधी नियत्रण से संन्‍्य-विद्यालय भी 
चचश्ित न रह सका। फाक पक्र घामिक व्यक्ति था। 
वह प्रजाबाद का विरोबी न था, परंतु प्रञावादी 
ख्याति अथबा ध्रय उसे प्राप्त न था। फरत उसकी 
तरकी रोक दी गयी, उसका भविष्य अबकार में पड गया। 
फिर भी दृढ्ब्ती फाक ने ऐहिक प्राप्ति के लिये अपना आत्म 
हनन नहीं किया , वह पूवंचत्‌ श्रचलत बना रहा। यही फाक 
के देश प्रम फा श्रक्राठय प्रमाण मिलता है। कुछ छोगों ने 
सरकारी दमन से ऊबकर पद त्याग कर देने का निश्चय 
किया परंतु फाक ने उनका विरोध करते हुये कहा--तुम- 
लोग भीरू हो , शुद्ध के समय इससे भी कठोर नियंत्रण का 
सामना करना पडेगा। यदि अभी तुम्हारी यह दद्णा है तो 
उस समय क्या करोगे ?” 


जद 


यहा नहीं कि फाक अधिचलित रहा, अपितु उसने सर 
कारी कठौरता को उपेक्षित दृष्ठि से भी देखा। उसने अपने 
एक पत्नकार मित्र को लिखा था--“में स्थात ही पेरिस जाता 
है; सुझे किसी से कुछ माँगना नही है, में शांति पूचेक अपने 
स्थान पर ह जब तक कि दूसरे पद पर न भंज़ दिया जाऊं। 
जून, १६०८ ई ५ अस्तमे उन्नति फा अचसर आ ही गया 
5१ जेनरल बोनल ( प्रधान, सन्‍य विद्यालय 
का पद्‌ रिक्त हुआ ओर झुमाँशो ने फाक् की दृढता पर सुग्ध 
होकर, विरोधों के विपरीत भी, फाक को बोनल का उत्तरा- 
घिकारी नियुक्त किया । 


2; हा रे पड 


सैन्य विद्यालय में फाक की रणनीति का पुन साक्षातत 
होता है। उस समय झञ्ाव और मेयर ने सरकारी रण नीति 
का विरोध करते हुये १४-१८ ६० जमन युद्ध की अक्षरश 
सत्य भविष्य चाणी की थी, परत फाक् ने उसपर ध्यान भी न 
दिया पर्योदिध उसका आत्माशिमान दूसरे के मत से प्रसा- 
चित हो ही नहीं सकता था। उसके आत्म विश्वास फो 
तोड़ना फरठिन दुर्ग पंक्तियों से भी कठिन था। वास्तव में 
यह फर्सयोगी था, अतएव वह फोरे शब्द और भविष्य चाणियों 
स्॒ अप्रमावित रहा तो आश्चर्य नहीं। अपितु इसमें फाक 
की घारमिक रढता फा प्रमाण मिलता है। यहाँ सोेनिक की 
अपेक्षा फाद; दण शे्ोलिक रूप प्रकट होता है। फाक के 
रारे सैन्‍्य पराप्मम में उसो कार्य-कारण का पेरणात्मक धर्म 
सथबध दिपमान है । 

फावः यी नियुक्ति में. कर्नल लेदाय हात के थजुसार 
“सारे अप्रेज़ी इतिहास छे धारा प्रवाह को ही मोड दिया। 
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बात यह है कि फाक के नियुक्तदोते ही अद्नरेजी सैन्य मण्डल 
फ्रांसीसी रण नीति के अध्ययव के लिये उत्सुक हो उठा; 
परिणामतः विछसन ( अड्टरेज्ञी स्थाफ कालेज का अध्यक्ष ) 
फ्रांस आया; वह खम्ावत फाक को दूरदर्शिता और व्यक्तित्व 
से प्रभावित हो गया जिसके फल स्वरूप में १९१४-१८ के मित्र 
राष्ट्र सबंध ने एक विशेष रूप धारण करके इतिहास को 
प्रभावित किया है। 
शहर ईं० में अगादरि के मामले से उत्तप्त होकर इह- 
लेण्ड और फ्रांस का क्षीण संबंध खुटढ़ हो गया 
छ्छ 5] क कट 
५ «२० थी सेना का सेनापति वनाफर 

सितंबर १६१३ ३० धह नेनसी भेजा गया । इस 
नियुक्ति ने सेना में नव शक्ति का सश्जार किया । सर्च प्रथम, 
फाक ने युद्ध विभाग की अन्ुुम त बिना भी, भावी जमेन 
आक्रमग के चिरुद्द आत्म रक्षा की तैय्यारी प्रारम्म कर दी । 
उसके सारे प्रयल सेना के सगठन में लग गये। कप्तान 
दुबाल ने फाक का एक सुन्दर चित्र खींचा है --“फाक 
को देवते ही मनुप्य उसके हृदय भेदी नेत्रों से प्रभावित हो 
ज्ञाता है। उनमे एक निमंल तेज और अपार बुद्धि का भण्डार 
दृष्टि गोचर होता है | वह एक मदार है जो विचार, व्यवध्था, 
शिक्षा ओर धर्म--सब का एक साथ ही व्यवहार करता है ।... 
जेनरल फाक फो एक ईश प्रेरित 'पैग़म्वर” समझना चाहिये। 

डसो ईश प्रेरित 'पैग़वर” ने जर्मनी के विरुद्ध फ्रांस के 

मोर्चे संभाले हैं । 


०) 

; 6 आस्ट्रियां ने थुद्ध की घोषणा कर 
*८ जूलाई (६२४३० २ ३६१ जाई को जमनी ने 
राप्टोय 'सेन्यकरण' के साथ रूस और फ्रांस को अते2ा 
( ए]शाव्७एाण ) भज्ञ दी । परंतु 'समर-घोषणा' ३ अगस्त 
क स्थगित सी ही रही क्योंकि रूंदन स्थित जमंत राजदूत 
ने केसर फो चिष्चास दिलाया था कि यदि हम फ्राॉस पर 
आाक्रमण न कर तो इशलेण्ड रुस (रूस इृश्डलण्ड और 
फ्रांस का साथी ) पर आक्रमण हो जाने के विपरीत सी फ्रांस 
को युद्ध से रोक फर म्वय भी युद्ध से पृथक रहेगा। परतु 
मोल्के ( ऊमेत सनापति ) ने कऊ्रेसर का विरोध करते हुये 
कहा--/,..नहीं, हमने बर्गे से केवल रूस पर आक्रमण फरने 
के लिय तेय्यारी मही की । छाखों महुप्य फायशील हो चुके 

हैं. झर उसके बिण्द फोई सी काय्यंवाही असमव है। -” 

२ झगस्त फो लकजम्बर्ग पर अधिकार फरके जमंनी ने 
वेलिन्यम फो भी छउनोंदी दे दी। 

४ अगरत फा इड्णछेण्ड ने चुद्ध फी घोषणा की और जमेनी 
ने घेत्जियम पर भाषमण किया । इस आक्रमण छे खंबध में 
यह बात विशेष रूप स ध्यानम रखने फी है कि मोल्फे के 
पा, जमेनी दे भूतपूर्व सेवापति ने निश्चय किया था कि 
रूख पार प्राख दी दु-तर्फी लडाएँ में स्व प्रधम चार्सा को 
शक्ति पृथष च्यूण घारवे हो पश्चिम में प्रएंस से मोर्चा लेना 
एोगा, पयौर तथ तक जमेती प्ररंख दी शोर आत्म-रक्षक रूप 
रे ऐए प्यव्ट्टार करेगा । परतु भतीजे ने चचा की अचटेलना 
बा झोर जमंनी को मंत में प्छाताप करता पडा। संभवत: 


जद 


हिटलर ने उस पूर्व उपेक्षित नीति का ही सफरछता पूर्वक 
अनुसरण किया है। श्रस्तु, खेद यह है कि फ्रांस मोल्ले की 
उस भयकर भूछ का समुचित राम न उठा सका, क्योंकि 
फ्रांसीसी रणनीति का आधार था “बौद्धिक' न कि भौनिक। 
१६१४-१८ की भूल के पश्चात्त्‌ जब हम फ्रांस को पुन. १५४६- 
४० ई० मे हिदलर के भौतिक प्रावल्य से परास्त होते हुये 
देखते हैं तो हमारी आत्म ग्लानि एक रहस्यमयी विडवना बने 
जाती है। अवसर आने पर इस अ्रन्थिमयी माया का अधिक 
खुबिधा पूवक विश्लेषण किया जा सकेगा । 

श्रस्तु, जम॑नी के रुबछ आधात का प्रथम घक्का फाक को 
ही सभालना पड़ा जब कि फ्रांस की शेप सेनाये श्रमो एकत्रित 
और संगठित हु हो रही थी । साधारण मुठसेडों के पश्चात 
फाक ने अमन सेना पर आऋमण किया , फाक की आक्रमण 
फारी ठृप्ति अपूर्ण रही, परतु उस आक्रमण ने एक महत्व पूर्ण 
आत्म रक्षा का कार्य अवश्य फ्रिय । फलत जमन द्वाच कम 
हो गया । 

२७ ता० को फाक उदन्नति पर सेना के मुख्य दफ्तर में बुला 
लिया गया । अपने साथ जेनरल वेगाँ को भी के गया । इृति- 
हास में फाक और वेगाँ का घही सवंध्र और माहात्म्य है जो 
बथ और नेपोछियन को प्राप्त था। अधिक स्पष्ट रूप से इसे 
दूध और पानो का संचंध बताया जा सकता है। थेगाँ के 
अतिरिक्त जेनरछ आँद्र तादू ( फ्रांस के भूतपूर्व युद्ध मत्री 
भादी प्रधान मंत्री ) भी साथ गये। परंतु चहाँ पहुँचने क 
पूर्व ही जर्मन बढ़ाव की तीत्र गति ने फ्रांसीसी ग्रायोजना फो 
व्यथ कर दिया । 

& छ शक छ 


क्‍ 


जाफूरे ( प्रमुख सेनापति ) ने फाक को नव निर्मित सेना 
का ग़ुरुतर भार सौंपा । 
हि कट 9 कट 
सितम्बर भे जमंनी को मानें की करारी हार खानी पड़ी 
किसने फाक फो प्रजा के नेतन्नो में एक उच्च स्थान 
प्रदात किया। परतु खेद से स्वीकार फरना पडता है कि 
फ्रॉसीसी सेना नायक अपनी विजय का समृचित लाभ 
न उठा सक्के । फाक ने उनके संबंध में लिखा हे--“बह श्रेष्ठ 
नायक और बोर सैनिक थे, परतु युद्ध के समय-युद्ध के 
झअतिरिझा १।! 
इस एक चाक्य से ही बहुत दुछ अलुसान किया ज्ञा 
सकता है। 
छठ छ 2] 


धर्म भावनाओं ने फाक के सेस्‍्य पराक्रम मे कितना 
मएत्स पूण. भाग लिया है, इसका प्रमाण केवल इसी एक वात 
से यलता है कि पुत्र ओर जामाता फी मृत्य सूचना मिलने 
पर भी पद अधिचलिन रूप से, दिना किसी विशेष भाव 
प्रदशन थो, सघए शीछ पना रहा,- उसका विष्चास था 
दि रानेध्य वो. लिये बडे स बडा वलिदान भी प्रत्येक मनुष्य 
पा धर्म 

माने दी घविज्ञय फे पश्चात १४-१०-१४ को फाक की 
पेताओं ने जप पुन घढने का प्रदत्त किया तो सरद ओर 
'रशए-वद्ध मत झआात्म रक्षा छे सम्मुस यह सर्वथा चिफलूू 
कम मल म 


» २९ धगस्त को देटिजियम के युद्ध में दोनों एक साथ ही शाहत 
एय 3॥ 


हुई। कहा जा सकता है कि जमंनी की विरोध “पांति 
साधारण हेर फेप के अतिर्कि, अतिम चार वर्षो तक बेसी 
ही बनी रही | परंतु जब फाक २१-१०-१४ को लिखता है-- 
“दशा ठीक है, शत्रु सर्वत्र पीछे हट रहा है, परतु छोग 
मेरी इच्छानुकूछ काय नही कर रहे हैं”--तो हमे उसके 
अपार आशावाद आर आत्म विश्वास का प्रमाण मिलता है 
जमनी ने अब खाई-वद्ध” आत्म रक्षा का आश्रय लिया था 
फिर भी फाक ने व्यवस्थित आक्रमण” का नीति नहीं 
त्यागी । सभचत' उसने अनुभव ही नहीं फिया था कि 
लाई-बद्ध/ युद्ध में आत्म-रक्षा के विरुद्ध आक्रमण का 
अधिकांश महत्व क्षीण हो जाता है। ठीक इसी समय मुख्य 
दफ्तर से खूचना मिली ' ७प% मे, म, विस्फोटक गोले हो 
तीन सप्ताह तक न मिल सकेंगे ।” विवशत उस आऋमण 
क्रम रोना पड़ा और उसके सेनिकों को कुछ अवकाश 
मिला | 
| न्‍ | के 

४ आक्टोबर को फाक जाफरे का सहायक होकर चला 
गया , वहाँ उसे कास्तेलनाव इत्यादि की सेना्ों का सशञ्चा- 
लरून तथा ब्रिटिश झोर वेब्जियन सेनाओं का संयोजन 
करना था । 

इस संवंध मे एक विचित्र स्थिति का चर्णन करना 
आवश्यक हैं जिसे मेयर ने यों छिया है --/८ आक्टोबर 
को जमनी ने मान्दशिया बोई श्राम जीत छिया, फाऊ ने 
जेनरल ब्रज्ञर को आजा दी कि चद दूसरे दिन ७ बजे प्रात 


दया 


छ खाइयों के विरद्र मार करने वाले गोले । 


<र्‌ 


जर्मनी से उस ग्राम को आक्रमण करके पुनः छीन ले। आजा 
का पालन नहीं हुआ। वार-वार वही आज्ञा दुहराई गई 
और बार-बार उसकी अनरहेलना हुई । उनका प्रश्न था--असलं- 
भव आछ्ा पर ध्यान भी क्यों देना ?” फाक ने इसका था वर्णन 
किया है-“लारे तक का मेरे पास केबछ एक ही उत्तर है । 
आक्रमण! । छोग मेरो आज्ञा पर चकित हो, परंतु मेर। उद्दश्य 
तो पूरा हो दो जाता है. विधाम ओर भग्गू के स्थान से 
आक्रमण वृक्ति का सद्धार 
१६ ता० को समाचार मिला कि बेल्जियम घायसर का 
मोर्चा छोड़ देता चाहता था। फाक ने तुरंत डकऊ में बेहिज्ञ- 
यम के प्रधाव मंत्री, फिर महाराज अलूबर्ट से सिलकर अधि- 
चल युद्ध की प्राथना की। यद्यपि चेल्ज्ियन सेन्‍्य मण्डल के 
कुछ छोंग जमनी के प्रवल चढ़्ाब और देश के हताहत से 
निराश होऋर मित्र राष्ट्री का भरोसा छोड़ चुके थे, तथापि 
फाक के स्चेए् प्रयल् ने महाराज की निश्चक युद्ध भावना 
फो जीवन दान अवश्य दिया। फाक ने महाराज़ अल्बद स 
भाव पूचक कहा- प्रज्ञातंत्र के एक सेनिक के नाते में 
मसद्ाराज पो विश्यास दिलाना चाहता है कि हमारा पक्ष 
न्याय पर अवलमस्वित है, ईश्वर हमे अवश्य विजयी करेगा ।7 
धर ४ ] ह 
मित्र राष्ट्र चायपर्स में ज़मनी से संक्रात्मक मोर्चा छे 
रहे थे । जेनरल एडमानद्स ने उस समय का पएऋ पेतिहा- 
सिर चिछण विया है >/प्रिटिश साम्राज्य और विनाश के 
सध्य धृल्ति घृलरित परिधांत ओर परितप्त लोगों की एक 
छीण सा मानव भीत यर शेष रह गई थी . ? 
परतु उन वाटिव आत्म रक्षक्न घटिया में भी फारझ के ने तिक 


शॉट 


प्रभाव ने सेना को चिल्कुल निराश हो जाने से अवश्य रोका 

था। उसके आत्म विश्वास ने अखण्ड रूप से लोगों को 
९, ६ र्‌ 

युद्ध प्ररणा दी । परिणामत जमेनी चायपस पर विज्ञप प्राप् 

करने मे असफल रहा और यह अनुचित न होगा कि फाक 

की चास्तविक सैन्य पराकाष्ठा उसके अखण्ड आत्म बल में 

ही केन्द्रित है । 


( ६ ) 


चायपर्स के पश्चात्‌ युद्ध जम गया ; उसी प्रकार टेननवर्ग- 
में रूस के पराजय के कारण पूब में भी संग्राम ने एक अनि- 
इचयात्मक जमाब का रूप धारण किया। सामु ढक युद्ध 
भी शिथिल सा ही था, ज़ब तक कि जमनी ने ब्रिटिश जल 
सना का सामना करने मे अपने को अयोग्य पाकर “जल- 
गर्भित? आक्रमण हारा अद्गरेजो की सामुद्रिक शक्ति को 
क्षीण न कर दिया। 

१६१४ ई० के अन्त होते न होते ज़मंनी ने अनुभव कर 
लिया था कि मित्र राष्ट्रों को परास्त करने के लिये लम्बी 
लड़ाई करनी होगी और इसी अनुभव के आ्राधारपर उसने रूम्बे 
शुद्ध की तैयारी भी आरम्म कर दी। & फलत. १९२० ई० 
तक उसने शास्त्रादि की भर पूर भर्तो कर छी, परन्तु मित्र 





# १९३९ ई० के जमन युव्ध में मित्र राष्ट्रो ने रबय युद्ध को लम्बा 
करने का प्रयत्न करते हुये का क्रिया है, क्योंकि उनका विश्वास हैं 
जमंनी लम्बे युद्ध में सफलता पूर्वक टिक नहीं सकता । 


<छ 


राष्ट्र अरमी इस परिणाम पर पहुँच ही रहे थे । & मित्र राष्ट्रों 
ने रूम्बे युद्ध फी सम्भावता देख कर सब प्रथम मानत्र चल 
का संत्रह किया,--१०१४ ई० के अन्त तक उन्होंने १० छाख 
सैनिक तैव्यार किये। परन्तु दूसरी ओर दशा शोचनीय 
थी-वर्दियोँ समाप्त हो चली थीं, जूतों फी कमी ओर 
खरादी से पाँच में पाला मारने रूगा, खाइयाँ तैय्यार करते 
के लिये सामान का नितान्‍त अस्ञाव था। जर्मनी की भाँति 
“हस्त-बम" और “खाई-उड़ाय- खुरंगे” सी न थों; तोप- 
खानों के पास फंटीले-तारो को बाढे काटने के सामान सभी नथे । 
इस दयनोय असाव के प्रतिकूल जाफरे ने आक्रमण नीति 
का त्याग नहीं किया, ओर बार बार अड्गरेज को आक्रमण में 
भाग लेने पर ज्ञोए दिया। उस समय यदि फाक ने भज्ञरेज़ी 
हुदंशा और फ्रांसीसी आवश्यकता के सध्य एक प्रकार 
से चतुर सयोजक का कार्य न किया होता तो संसवत दोनों 
राष्ट्र के सध्य भयड्भर चिन्छेद का कुअवसर प्राप्त होने में 
सन्देह न रह जाता । यह कहने में दोप नहीं कि फाक जैसे 
सहिप्णु नेता बिना ऐंग्लो-फ्रश्न मनोमालिन्य उनकझौ निरंतर 
पराजय को प्राण घातक बना फर ही रहता। जाफरे की सक्ति 
और अद्ग रेजो फे धति सहाजुभूति के साथ हो इसमें फाक के 
उद्देश्य निष्ठा ( शब्रु पर विजय, जो सम्मिलित पराक्रम द्वारा 
शी सम थो)बग्र भी अकासझ्य प्रमाण मिलता है। यह न 
इलता चाहिये कि पारस्परिक मत भेद और सैन्य असफल- 
ताशो व; चिपसीत भी न तो फाक का साहस संग हुआ, न 
उसदा आत्मविश्वास शिविल् पड़ा। पेताँ को किसी 
2 मम भी ह्ट्लरि को विवश हो कर हूम्बे युद्ध के लिये 
हेग्यार एंना एड रहा ए। 


आश्चय्य जनक सफलता की आशा न थी परन्तु फाक स्वमा: 
घतः ऐसे निराशाबाद के विरुद्ध था। बह नकशे में फ़रस 
और वाटरत्यू पर उँगली घरते हुये गर्व पूर्रऊ कहा करता-- 
“हम यही विजय प्राप्त करनी है. ** ?” 
हज 
जमनी के नये दास्त्र ( गैस) ने मिन्न राष्ट्रो की सारी 
धआयोजता पर ( अप्रेछ, १७ ई० में ) पानी फेर दिया। 
यदयपि खाइयों को व्यथ सिद्ध करने के लिये 
यह अच्चूक शस्त्र था. परन्तु जमेनी ने उसका समुचित प्रयोग 
न किया क्योंकि प्रथम तो जमंन नायकों को ही उसकी सफ- 
लता में विश्वासन था ओर, नेतिक अनुत्तर दायित्व के 
अतिरिक्त, गेस का प्रयोग उन दिनी स्वयं अआक्रमणफारी के 
लिये ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था,-अभो तक 
गैस पर बतंमान कालीन प्रभ्ुत्व न प्राप्त हुआ था । 
दः रद < ई 
अरास के हाहाकारी परिणार्मों ने सेनिक और 
सेना नायक--सब को खिन्न कर दिया , मानक प्राणो 
के उस प्रतिहारी क्षय को देख कर प्रजा ओर राज- 
'नीतिज्ों ने शोर मचाया,--एक भयड्डुर विद्रोह ने सेन्‍्य व्यवस्था 
को अस्तं-व्यस्तकर दिया । पेताँ ने परिस्थिति को संभालने 
में महत्वपूर्ण भाग लिया , भविष्य में प्रत्येक निश्चय को एक 
सभा द्वारा प्राप्त करने का उपाय किया परन्तु फाक 
इसके विरुद्ध था क्योंकि उसके अन्लुसार “युद्ध परामर्श 
या सभा समिति द्वारा नहीं किया जाता ।? 
रद छः कट क्ष 
धीरे धीरे फाक को विवश हो कर नैतिक पर भौतिक प्रावल्य 
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स्वीकार करना पडा। चह लिखता है--“बिता प्रारस्सिक 
सैय्यारी के पैदल आक्रमण सदा निष्फल जाता है | सफलता 
की गाड़ो ठोक चही जा कर थम जाती है जहाँ यथेष्ट तैय्यारी 
नही हुई रहती । हमने अजुसच कर लिया है कि संगठन शक्ति 
सैनिऊ घीरता से सी अधिक प्रभाव शाली है ।” 
रू हम डः पी 
निरन्तर असफलता और लछार्खो जानों का व्यर्थ जुआ 
खेलते रहने के कारण जाफ्रे के चिरुद्ध चिद्रोह चढुता जा रहा 
था और साथ ही साथ उसके अपयश के काले बादलों ने 
फाक को भी दुकता प्रारम्भ कर दिया। महत्वाकांक्षी निवेल 
ने इस परिस्थिति का लास उठा कर ऊपर उठने का 
प्रयत्य॒ किया । यदि उस संजाहीन कार मे सर- 
कारी मरोखाभी फाक से उठने रूगा तो आश्चय नहीं। 
जापरे ने चतुरता पृ्वक दाँच लिया:--फाक को सरकारी 
फ्ोध पए वल्ि कर के स्वय वचाच फा साधन ढुंढा। फाक 
ने इस परिस्थिति का घर्णन करते हुये लिखा है-“कुत्ते को 
मारन वो लिये छोग उसे पागर फहना प्रारम्त कर देते है ।?-<« 
दर तु दूर ई- 
पाषः पे रण नेतृत्व से पृथक होने फी आज्ञा मिली तो 
उसने हंमाँशो घग परामर्श प्राप्त किया , झुर्माशों ने फहा-- 
“झसी छुपचाप आछ्ला पालन पर लो' फिर देखी ज्ञायगी ।” 
दरुस सम्बन्ध मे स्प्टरूप से फह दिया--“में जम॑नों का 


बतिजजन+-+--+-+->त«>++ ५+-+++>+ ++ 





€! घृष्ट दिनो पद फाक मोटर घुघंटना में लाहत हुआ था; अतएव, 
जापरे तथा फाक ये अन्य विरोधियों ने डसे अस्वस्थ बना कर रण- 
सेतृत्य वी योग्यता छ। प्रचार प्रारम्त कर दिया | 
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पर फ्रेश् सरकार टूटकर पद त्यागकर चुकी थी , सरकार 


प्राणात करना चाहता है, यदि सरकार चाहे तो मुझे हटा 
सकती है, परन्तु व्यथ अस्वास्थ को आड़ लेना अस्याय 
होगा ।” उसने यहाँ तक कहा-- मुझ सेनापति से साधारण 
नायक भी वना दिया जाय तो चिन्ता नहीं, परन्तु आगे वढ 
कर लड़ने का अवसर मुझसे न छीना जाय । फ्रांसीसी सेनिक 
का नेतृत्व किसी भी पद्‌ मे आत्म सम्मान से खाली नहीं । 


यह उसी फाक के शब्द है जिसने एक मित्र को रणभूमि 
में सझ॒त्यु लोक लिधारने पर कहा था--“धन्य है बह श्र४ 
गति ! भला कोन ऐसी पवित्र झृत्यु फी छारूपा न करेगा ?” 


ईः प ईः हा 


जाफूरे फ्रांस का माशेलूबना कर सम्मान पूरक रण 
नेतृत्व से पृथक कर दिया गया था | निवेछ उसके स्थान में 
प्रटुख सेना पति नियुक्त हुआ परन्तु उसने भी १३--२ लाख 
मलुप्यों को मुफ्त कटा कर अपनी भयदड्ुर अयोग्यता का 
दिगदशंत कराया | पारिणामत पेताँ प्रमुख हुआ । वास्तव 
में देखा जाय तो निवेछ का पतन फाक के उत्थान का कारण 
चना । 

पता की नीति, विछसन 4६ के अनुसार, “बेकार वेठक 
चाज़ी” की थी, १६३५-४० ई० के वर्तमान युद्ध में भी पेतॉ 
की वही स्वाभाविक विशेषता सिद्ध करने का प्रयत्न हुआ है। 

& कं ] छः 

रण नेतृत्व से पृथक होकर फाऊ को सेन्‍्य सगठन के 

लिये इटलो जाना पड़ा। वहाँ से बह छोटा तो रैवालो सचि 


& अड्ग रेजी सैन्य प्रतिनिधि । 
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के उम्र समालोचक, ऊँमाँशो, ने सरकार फी बागडोर हाथ 
में ली। छ्माँशो फो पूत्रे स्थापित “प्रुख युद्ध समिति से 
पृणा थी क्योंकि सभा समितियों के बाहुल्य फा उस कदु 
अनुभव था यो सी उसे इस समिति के फारण फ्रासीसी 
सैन्य सश्चालन में भयंकर बाधा की आशंका थी। अस्तु, अनेक 
उलट फेर के उपरांत, स्वयं पेताँ फे परामश और सहयोग 
हारा, फाक मित्र राष््र सना का अधिष्टता नियुक्त हुआ। 
इस नियुक्ति में पेताँ के सहयोग का फ्लेमॉशो के चुनाव से 
भी अधिक फाक फी व्यापक लोक-प्रियता सिद्ध होती है। 
फाक यद्यपि केबल क्लमाँशो की प्रतिछाय रुप खड़ा हुआ, 
तथापि इस उच्च पद छे योग्य सिद्ध होने मे फाक की सेन्‍्य 
महानता बढ़ती ही है, घव्ठी नहीं। 
प * -+ । 

समरया इतने से सी हल न हुई। फ्रांसीसो अूरेज़ों 
को नोयार समतकर थाशा सद्भन के डिये फोसते रहे, आर 
अटूरेज अपनी ब्रुटि तथा दुबंलता फा दू।प प्रांखोसियों 
पा सिर मढने भे प्यरत पे । 

विवश दोकर फाक ने होमॉणशो से प्राधना फी क्लि “एक 
एसा घिधान ऐोना चाटिय जिसवे हारा आाछा फार्यान्पित कराई 
जा खर्दोी, अस्यथा अपर्याप साधनों को साथ शअपर्याप्त सज्चा- 
छत सारी दृशा को अति शोचनीय घना देगा। 

मित्र राष्ट्र दी एव सम्मिलित चेठक हुई कि आखिर-- 
पतों फाद, ह्र्माशों, ऐग, रावशंखन, विलसन क्ञोन रुख 
उत्तर दायित्व घे सपृण छुयोग्य धा। सभा ने सब के युद्ध 
सवधी पिद्यार खुने। पेताँ के निराशाचादि व्िचारो ने सब 
वी आशा धश्योर उत्साट पर पानी फेर दिया , प्लिल्‍्नर ने इस 


६ 


संबंध मे लिखा है--“वह सावधानी पूर्वक बचाव की खोज 
मे था ।? ३९-४० ई० के बतमान युद्ध में पेताँ के कारनामों 
को देखकऊर हमे मिललनर के उस अज्लुमान पर शंक्रा करने की 
तनिक्त भी इच्छा नहीं होती । फाक ने उस समय कहा था । 
में युद्ध करना चाहना हूं, निरंतर युद्ध करूँगा। अमीन्स 
मे, अमीन्स के आएे, पीछे, सर्बत्र रूडता ही गहूगा। में 
जमंनो को मार मार कर ढीला कर दूँगा , चह न तो हमसे 
चलिए ही है, और न चतुर। हम जहाँ हैं, हमे वही जम 
जाना चाहिये। मरे बिना एक इश्च भी पीछे हटना देश 
द्ोह होगा । 

क्रमोंशो का मुख मण्डल प्रदीप हो उठा , उसने भाव 
पूर्वक कहा--“यह है वीर पुरुष ।” 

फलत जेनरल फाक “पश्चिम में! मित्र राष्ट्र सेनाओं का 
संयोजक नियुक्त छुआ। फिर भी प्रयोजन सिद्ध न हुआ। 
संयोजक और सश्जञाऊक मे वडा अतर है। सारांश यह ऊरि 
क्लुमाशों ने फिर सभा चुलाई और जेनरछ फाक “मुख्य 
सेनापनि” वनाम संयोजक नियुक्त हुआ । रेकौली ने लिखा 
है--“यदि फाक को पहिले ही मित्र राष्ट्र का सेनापति वना 
दिया गया होता तो युद्ध और भी पहिले समाप्त हुआ 
होता ! 

इस प्रकार चतमान इतिहास का सेन्‍्य शिखर वनकर 
जगत पर प्रकट हुआ । 


९० हर 
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फाक झी नियुक्ति ने राजनेतिक ओर सार्वजनिक जगत 
फो आच्छादित कर लिया--७४ अप्रेज को जमेती के नि फल 
आक्रमण फो लोगो ने फल स्वरूप प्रस्तुत करते हुये उसकी 
पुष्टि की। उस सफलता में फाक की नेतिक प्रेरणा साकार 

सद्ध हो रही थी। सेदा नायकोंने तव साहस के साथ 

भाग लिया था। पीछे हटने के चज्ाय छोग प्राणों की बाजी 
लगाकर अड़ गये । 

फाफ की आजणाओं मे प्राणप्ररक प्रोत्साहन का अश अधिक 
था, फ्योंकि आत्म प्रेरित समुदाय ने सेन्‍्य आजशाओं के संकु- 
चित दायरे से सुक्त होकर घिज्य सघप में हृदय पूर्वक 
भाग लिया । 

फाक घे सेन्‍्य सश्चालन का मुख्य आधार उसके अकास्य 
भाप्म चिध्वासल पर अवलम्धित है। अमोन्स-परिस रेलवे की 
उन उत्बाट घड़ियो मे उसने कहा था--बयिधाथ मे विजय 
असभच प्रतीत होनी ह परत नतिक्र दृष्टि स में चिज्ञपी हो 
धार ऐो शृगा--' 

्‌ है दर <+ 

२५ अप्रेल $8 घो जमंनी थे; पुनराफ्मण को फारण फ्रास 
देते नयी पराजय था पटु अजुसव परना पषा। दस सप्रिय 
रासायार को खुनते एी फाबा ने ऐंग ( भहरेज्ी सनापति ) 
घो लिये -'पते सना 8 आप पीछे हटना चाहते हैं, परंतु 
आपपो पएसा घिचार भी व धरना चाहिये। यदि साप शत 

दा राासता परने से झ्योगस्य ए तो में स्थयं धा सकता है. 
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सबंध में लिखा हे--“वह सावधानो पूवक बचाव की खोज 
मे था ।? ३५९५-४० ई० के चतमान युद्ध मे पेताँ के कारनामों 
को देखफर हमें मिलनर के उस अज्ुमान पर शका करने की 
तनिफ भी इच्छा नहीं होती । फाक ने उस समय कहा था | 
में युद्ध करता चाहता हु, निरंतर घखुद्ध करूगा। अमीन्स 
मे, अमीन्स के अएे, पीछे, सबंत्र लड़ता ही रहूगा। मे 
जमनो को मार मार कर ढीला कर दूँगा , वह न तो हमसे 
चलिए ही है, और न चतुर। हम जहाँ हैं, हमे वहीं जम 
जाना चाहिये। मरे बिना एक इश्चव भी पीछे हटना देश 
द्वोह होगा । 


क्रमॉशो फा मुख मण्डरू प्रदोप हो उठा; उसने भाव 
पूर्वक कहा--यह है बीर पुरुष ।” 

फलत जेनरल फाक “पश्चिम में! मिन्न राष्ट्र सेनाओं का 
संयोजक नियुक्त हुआ। फिर भी प्रयोजन सिद्ध न हुआ। 
संयोजक और सश्चालक मे बड़ा अतर है। सारांश यह फि 
क्रमाशों ने फिर सभा चुलाई और जेनरल फाक “मुख्य 
सेनोपति” बनाम संयोजक नियुक्त हुआ । रेकौली ने लिसा 
ह&ै-- “यदि फाक को पहिले ही मित्र राष्ट्र का सेनापति वना 
दिया गया होता तो युद्ध ओर भी पहिले समाप्त हुआ 
होता ।”? 

इस प्रकार वतमान इतिहास का सन्‍य शिखर वतकर 
जगत पर प्रकट हुआ | 


इससे स्पष्ठ हो जाता हे कि फाक का आत्म विश्वास कितना 
डढ़ था। 

दूसरे दिन फाक को खूचना मिलती को प्लूमर पीछे हट 
गया था। इस प्रकार यहिं छुमर को सेना अधिक सबल 
ओर सुरक्षित स्थिति म॑ पहुँच गई थी परंतु नित्रिरोध एक 
अज्ञक सी पीछे हटना फ्राऊ को स्वीकारन था। पीछे 
हटने की अपेक्षा मर जाने को स्यात्‌ वह श्रयरुकर समझता 
था, उनके नतिक बरू का समर्थन समवत इसी चिचार से 
प्रतिपादित होता हे । 

रा प्‌ न न 

फांदस में जमनी ने सब आक्रमण किया। अझद्गरेज्ञो 
ने तुरंत समुचित सहायता न पहुँचाने के लिये फाक को 
दोषी ठहराया, परंतु इस देर दार का सुख्य कारण पेताँ को 
ही समझना चाहिये*- जो अब फाक के प्रमुख हो जाने के 
कारण अपनी ढीछू ढाछ की रक्षा फाक की आउ में करने 
लगा था । पेतों को सम्मिलित आक्रमण को श्पेक्षा फ्रांसीसी 
सेना फा बचाव अधिक प्रिय था । 

शत्र की चालों पर “कयास-आराई” में समय नष्ट करना 
फाक की युद्द चृत्ति के विरुद्ध था | चह स्वय आक्रमण करके 
नेतिक दवाव से शत्रु को दाव दिखाने पर विच्रश कर देना 
चाहता था ताकि उनपर सशक्त प्रभुत्व स्थापित किया 
जा सके । 

फाक की आश्षाय चहुत्रा अलीमित और 'गोल-मोल' होती 


& पेताँ के उसी मनोवृत्ति का उदाहरण वर्तमान युद्ध की आत्म रक्षक 
नीति से मिला है । 


थी। “परिस की ओर छात्रु के घढ़ाच को प्रत्येक रुप से 
रोकना होगा ; एक एक अंग्रुल की प्राण पण से रक्षा करनी 
होगी ।? अले ही उन अआज्ाओं मे कोई सेन्‍्य चातुच्य दृष्टि 
गोचर न हो, परतु, चास्तव में, उनको व्यापकता ही विशेषता 
थी जिसने सेना ताथकों फो स्वतत्न चेष्टा फो सपृर्ण सुविधा 
प्रदान की । हॉ., यह अवश्य स्वीवार करना होगा कि उन्हे 
कार्यान्वित फरने के लिये फाकत जैसे चिद्यत्त व्यक्तित्व दा 
आवण्यकता थो। मसोच्नों पर था पड़ाव मे-फाक की 
प्ररणा शक्ति ने लोगों को सर्चत्र प्रोत्साहित और कर्मशील 
घना दिया । 
फाक अपने साथिया घर साथ कित्तन्ी सच्छाई के साथ दे 
खझसबता शा इसफा उदाहरण पक्के विशेष पश्रिथति द्वारा 
मिल्ठा ₹, ,जमनो फी श्रक्कस्माव आक्रमण समाचना फो 
बइख घर फाक ने अपरेजी ओर अमेग्विन सनाओ को सहाच- 
नाथ दक्षिण रज़ दिया ।हग ने इसम अद्वरजापरन विपक्ति 
पा अनुसान घर आरेजी सरकार से फाग्यि।द छी | ८८६ 
इनसी आतुश ओर झोचनीय थी पि फ्रास्ीखी प्रज्ञा श्गैर 
प्रेल्ल लगपगार- घ।नी “यादुछ शो उठ । ऐसा प्रतस होने मगा 
मानों पाथा ओण पतों थे, साण ज्ञ मोणों पी खाह्पार नो एगाज 
जायगी, पररतु प़माणोी एस शी सत्र पाणछ मे रप्णमा रप 
प्रयट घारता था उसने शदता पूचदा पाया या एतों एफ 
सरवबॉरित बश्नम स घणछ इृग्यार पी नही दिया न 
उनमे पृर्ण पिधष्यास 5शाने थो सी प्रत्धणा दी। परस्त दूगे 
शिया थे धुद्ध तपएण हारा उनवा विरोध तोह देने दे निशिक्त 
उरने छुएा पतापश्यव सायवों पी घरि छह देने दा निदिदूय 
विया। उनभे पु ऐसे राग थी ध जिनसे फाए के ' एुराने 
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इससे स्पष्ट हो जाता है कि फाक का आत्म चिश्वास कितना 
डढ़ था। 

दूसरे दिन फाक को खूचना मिली को प्टूमर पीछे हट 
गया था। इस प्रकार यह्टि छूमर को सेना अधिक सबलू 
ओर सुरक्षित स्थिति मे पहुँच गई थी परंतु निर्विरोध एक 
अज्ञल भी पीछे हटना फाक को स्वीकार न था। पीछे 
हटने की अपेक्षा मर जाने को स्यात्‌ वह श्रेयस्कर समझता 
था, उनके नतिक बल का समथन संभवत इसी चिचार से 
प्रतिपादित होता हे । 

ना रछ रा रद 

फ़ांदस मे जमनी ने सबरू आक्रमण किया। अऋ्गरेज़ों 
ने तुरंत समुचित सहायता न पहुँचाने के लिये फाक को 
दोषी ठहराया, परंतु इस देर दार का मुख्य कारण पेताँ को 
ही समझना चाहिये# जो अब फाक के प्रमुख हो जाने के 
कारण अपनी ढील ढारू की रक्षा फाक की आड़ मे फरने 
लूगा था । पेताँ को सम्मिलित आक्रमण को अपेक्षा फ्रासीसी 
सेना का बचाव अधिक प्रिय था । 

शत्र की चालों पर 'कयास-आराई” में समय नष्ट करना 
फाक फी युद्द वृत्ति के विरुद्ध था | वह स्वय आक्रमण कए्के 
नेतिक दवाव से शत्रु को दाव दिखाने पर विवश कर देना 
चाहता था ताकि उनपर सशक्त प्रश्चुत्व स्थापित किया 
ज्ञा सके। 

फाक की आज्ञायें चहुघा असीमित और 'गोल-मोल' होती 


& पेताँ के उसी मनोबृत्ति का उदाहरण वर्तमान युद्ध की आत्म रक्षक 
नीति से मिला है । 


ह्र्‌ 


थीं। “पेरिस की ओर शत्रु के वढ़ाव को प्रत्येक रुप से 
रोकना होगा , एक एक अंगुल की प्राण पण से रक्षा करनी 
होगी ।” भले ही उन आज्ञाओ मे कोई सेन्‍्य चात॒य्य दृष्टि 
गोचर न हो, परंतु, चास्तव मे, उनको व्यापकता ही विशेषता 
थी जिसने सेना नायको को स्वतंत्र चेणठ फी सपूर्ण सुविधा 
प्रदान की । हाँ, यह अवश्य स्वीकार फरना होगा कि उन्हें 
कार्यान्वित करने के लिये फाक जैसे विद्यत व्यक्तित्व दः 
आवश्यकता थोी। मोचों पर या पडावब मे-फाक की 
प्ररणा शक्ति ने लोगो को सर्वन्न प्रोत्साहित और कमंशील 
चना दिया। 
फाक अपने साथियों फा साथ क्तिनी सच्चाई के साथ दे 
सदता था 'इसका उदाहरण पक घिशेपष परिस्थिति द्वारा 
मिलता है , , जर्मनी की अकस्सात आक्रमण सभावना फो 
देख कर फाक ने अद्भरेज़ी ओर अमेरिविन सेनाओं को सहाय- 
ताथ दक्षिण भंज दिया। हेग ने इसमे अद्गरेजो पर चिपत्ति 
का अनुमान करके अद् रेज़ी सरफक्तार से फ़रियाद फो | दद्य 
इतनी आपदठुर और शोचनीय थी कि फ्रांसीसी प्रजा और 
फ्रेश सरकार- दोनों च्याकुल हो उठे | ऐसा प्रतीत होने लगा 
मानो फाक ओर पतोॉ के साथ कुर्मोशो फी सरकार भी उखड़ 
जायगी, परन्तु छुमांशो ऐसे ही सड्डूट काल में अपना रूप 
प्रधट धारता था; उसने दृढता पूचक फाक या पतों को 
घरतवास्त पर दने से ,घंदलर इन्कार हों नहीं किया, अपितु 
उनमें पूर्ण विश्वास रखने की भी प्रार्थना फी। परन्तु भूखे 
भेडिया पे कथा तपंण हारा उनका विरोध तोड देने के निमित्त 
उसने कुछ अनावश्यक नायको फो पलि चढा देने का निश्चय 
दिया। उनमें कुछ ऐस लोग भी थे जिन्हें फाक के “पुराने 


घ३े 


साथो” कहछाने का श्रेय प्राप्त था। फाक ने सारे विरोधों 
के विपरोत भी कुमाँशों से दृदुता पूर्वक प्राथना की कि उन्हें 
एक बार क्षमा कर दिया जाय,--ऐसा ही हुआ | 

प्रत्येक आपदा मे फाक की घमम भावना ने उसे चिचलित 
होने से रोका था। उसको आडम्बर होन, सरल-सूभम रहन 
सहन इसका साक्षात उदाहरण है | खान-पान, काय व्यवहार, 
प्रित्र ओर समाज्ञ-प्रत्येक बात में चह अपने को नियत्रण में 
रखता था , सिगार का रोक उसे अवश्य था , उसने स्वीकार 
किया है--“यह मेरा एक दोष हे।” चंद इस दोप का 
इतना चशीमृत था कि सिगार पीने के लिये मोज्ञन भी 
जल्दो जल्दी कर छेता । कहने वालो का मत हे कि "प्रथम 
खिगार में वह मोन, दूसरे में चैतन्य और तीसरे मे सशक्त हो 
जाता ।* 

चहुधा बद्‌ प्रात कार उठ कर पेद्ल ही गिर्जा घर से 
लोट कर फिर कोई अन्य काय करता। एक बार मादक 
कछुमॉशो का एक परम आवश्यक समाचार के कर उसके पास 
आया तो, फाक गिर्ज़ा घर में था। प्रतीक्षा के उपरान्त 
फाक ने वाहर आते ही कहा--आप जानते ह हैँ. जब कभी 
मुश थोडा बहुत अबकाश मिल जाता है तो मैं उसका इस 
पच्ित्र स्थान में सदुपयोग करता हू, जब में भगवान के इस 
मन्दिर से चाहर आता हूं तो मुझे अधिक वढछ का आभास 
दोवा है, मेरी दुविधायं मिंट सी जाती हैं । * मेंने युद्ध के 
अनेक गुरुत्तर निर्णय यहाँ किये हैं--” 

जमंन आक्रमण सयकर रूप घारण कर रहा था, कुमाँशो 
घवड़ाया हुआ स्वयं फाक के पास आया तो उसे ज्ञात हुआ 
कि गिर्जाधर मे रचिवार की पूजा में था। कलमाँशों ने कहा-- 


घड़े 


“नहीं, उनकी शांति संग न करो, इस प्रकार उन्हें वड़ा बल 
मिलता है |--फोई वात नही, में प्रतीक्षा कर रहा ह ।” 
डर बी न 

१८ जूलाई को प्रात ४ बजे फाक ने मान के दक्षिण जमनी 
पर साधन युक्त भीपण आक्रमण किया; जमेनी की ३०--४० 
हज़ार प्राण गंवाकर पीछे हटना पडा | ठुख दायी पराजयों 
के पश्चात इस सफलता ने मित्र राष्ट्री मे नच जीवन का 

सज्चार क्रिया और जमंनी फो पराजय का कदु अन्लुभव करना 

पएडा। इन चघिजय ने फाक फो विशेष आत्म सन्तोपष 
प्रदान क्रिया क्योकि इसमे भौतिक की अपेक्षा नेतिक सफरूता 
का आवधिफस्य था। 

फाक ने युद्ध में चतुर चाला फो कसी महत्व नही दिया 
चह युद्ध को खदा साकार हउष्टा के रूप में ही देखा फरता 
था । उपरोक्त विजय ने फाक के नेत्रों में इससे अधिक मूल्य 
नहों प्रस्तुत किया। उसने एक पत्र में भविप्यवाणी करते 
हपे छुमाँशो को लिखा था--“६६६१६ ई० इस थुद्ध का निर्णा- 
यक्त ब्ष होगा क्‍योंकि उस समय अमेरिका अपने प्रयास 
में सकल होगा “'*? 

पहने फा अभिप्राय यह है कि अमेरिकन सहायता बिना फाक 

भी दिज़य को असंसमव समझने लगा था, फिर भी जहाँ 
तथा नेतिक् प्रश्ुत्व का प्रइन था, मार्ने की घिजय उसके लिये 

आदशा ओर आत्म संतोप फा फारण यनी । 

निरतर असफलवाओं के भतिकूल फाफ निश्चछ विजय 
पराक्रम देखकर, कनल लिदेल हाट के शब्दों में, स्थी 
पार दारना पडता है दि। चह “दिकनी शहतीर पर चहढने 
चयाछा धजेय योद्धा था | 
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धीरे घीरे मित्र राप्ट्र ने अमेरिकन सहायता से परिपूर्ण 
होकर मध्य यूरोप मे भी सबल आक्रमण प्रारम्भ कर दिया 
था। अनेक सामारिक हेर फेर के पश्चात्‌ १७ सितम्बर 
१९१८ ई० को उन्हों ने सेलोनीका में बछगारियन सेना पर 
आधात किया , वलूगारियन सेना पहिले ही युद्ध से परि- 
भ्रांत और परितप्त हो चुकी थी, सोकोलदोतब्रोपोले म॑ पहाडी 
अभेद्यता पर भरोसा करके उसने अपना जमाब कम कर दिया 
था--मित्र राष्ट्र ने ठीक यहीं आधात किया और बलगारियन 
पाँव उखड़ गये--उसने विचशत पराजय प्रेरित 'युद्धावकाश 
की प्राथना की। 

उसी दिन प्रातः रालिन्सन ने हिन्डेन वर्ग पाँति पर घावा 
घोल दिया। परिणामत लूडनन्‍्डफ ( जर्मन सेनापति ) निराश 
हो गया । वह पागरो के समान सेन्‍्य मण्डरू के डाह, कसर 
की मानवता (?) तथा सरकार की पराजय वृत्ति को 
कोखता छुआ मसूछित हो गया। फाक की लूडन्डफ से तुलना 
करने पर हम देखेंगे कि “भले ही फाक की समस्त सेनाये 
उसके हाथ में बफे के समान पिघल जाती, बह ल्वूडन्ड्फ 
के समान कदापि विचछित न होता। वह अतिम 
इचास तक अकेला छड़ता रहने वाला वीर था ।” 

अस्तु  आक्टोवर को जम॑नी ने प्रेसिडेन्ट विरूसन के 
पास “युद्धावकाश' की प्राथना की । संसार तथा जमन प्रजा 
पर सहसा प्रकट हो गया कि जमेनी हार चुका था-इस 
दशा ने फाक को एक निर्णायक पग के लिये नव शक्ति प्रदान 
फी। वह कम से कम पक फ्रॉसीसी अवश्य था। जो अब 


६ 


रो 


भी अपरिश्रांत सघपष के लिये सर्चोट्ट तत्पर फहा जा 
सकता था। 
क्लुमाँशों चाहता था शीघ्र अति शीघ्र जमनी को पूर्ण रूपेण 
चूर्ण करने के लिये अमेरिकन सेना के अधिकराधिक नियंत्रण 
हारा युद्ध के अतिम आधात किये जाये । फ्लेमाँशो ने शिक्रायत 
फरते हुये कहा था--“फाक को यह नहीं ज्ञात कि घह अपनी 
थ्राज्षा का फ्योंकरर पान करा सकता है”, वास्तव में कुमाँशों 
फो एक महति चिता ने व्याप्त कर लिया था कि “शीत कार 
के पूत्र एक तिर्णायक और घिराट विजय के सुअवसरों फो 
समेश्किन सेना नष्ट कर रही थी ।” उसने आधवेश में आकर 
फाक से यहाँ तक कह डाला--“आप फ्रांस के सम्मुख इसके 
उत्तर दायी होंगे ।” 
बार-बार अनावश्यक अकुश खाकर फाक से अब अधिक 

सहन न हुआ ; उसने उत्तर दिया--“देखिये, बेधानिक रूप 
से में आपका आज़ापात्र नहीं हूँ ।” क्ृमाँशों ने इस उत्तर को 
अति गम्भीर शंका दृष्टि से देखा , उसने इसे भयकर धघृष्टठता 
समझा और कहने छगा-फाक् का दिमाग चढ़ 
यया है “मुझ्य भय है कहीं वह दूसरा बोलछाक्षरए न 
चन चेटे ।? परंतु मो० प्वायड्रयर ने क्लमाँशो को 
समझाते हुये फहा-नहीं, यह देखना आपका काये नहीं 
कि फाक अमेरिकन सेनापति के रूप में ७ फ्या कर रहा है ; 
दस प्रकार वह अमेरिकन न कि फ्रेश्व सरकार के सम्मुख 

उत्तरदायी ठहराया जायया-फ्या आप ऐसा ही चाहते है ? 





€ फाक पित्र राष्ट्र के प्रमुख सेनापति के नाते अमेरिका का भी 
रेनापति धा । 
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थोडा घैय्य धारण कीजिये, यदि इन छिछल प्रदेशियाँ ने दशः 
को फिर भी न खुधरने दिया तो समुचिन काय्यंचाही की 
जायगी”। परिणामत क्लंमाँशो ने फाक को लिखे हुये पत्र 
की भाषा मे सशोधन और परिवद्धन कर दिया। छुमाँगो 
का पत्र पाकर फाक को दुख अवर्य इुआ परंतु उसने बातकों 
वहीं समाप्त भी कर दिया , इस संबंध मे उसने व्यावहारिक 
मत देते हुये कहा था--“उस आज्ञा का प्रयोजन ही क्या जो 
पालन न की जा सके। हमे भिन्न भिन्न छोगों के साथ 
विभिन्न रूप से व्ययहार करना पडता है, विशेषत प्रदेशियों 
के साथ , यही कारण हे कि में ने आज्ञा की अपेक्षा घेथ्य 
और परामश द्वारा कार्य करना अधिक उचित समझा है ।”? 
यह घटना सहज ही मे सिद्ध कर ठेती है कि फाक कितना 
घीर, घीर, तथा मानव स्वभाव का उदार पारखी था। उसमे 
कुमाशो का ताना शाही तेज न रहा हो, परन्तु मानव स्वभाव 
पर प्रभुत्य स्थापित करने की क्षमता अवश्य थी। 
+- + + + 
२३ आफक्टोबर को प्रधान विछूलन ( अमेरिका ) ने जमनी 
फे युद्धावक्‍ाप्म प्रार्थना का उत्तर देते हुये उसे संपर्णत आत्म- 
समपंण कर देने का आदेश किया । परंतु छूडन्डफ अब भी 
इस आशा मे युद्ध करता जा रहा था कि सीमांत सुरक्षा 
हारा चह मित्र राष्ट्र के निश्चय को सरल बनाने मे सफल 
होगा,-- उसकी सोची एक भी न हुई । ३० ता० को तुर्की 
परास्त हुआ और आस्ट्रिया ने भी युद्धावकाश की प्रार्थना 
कर दी । छुडन्डफ २६ ता० को ही व्यापक विरोध होनेके कारण 
पद्‌ त्याग करने पर वाध्य कर दिया गया था | ४ वर्षों तक युद्ध 
की संहारी यातनाओं से ऊब कर जमन प्रजा के साथ द्वी ४ 
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नवम्बर को जल भोर थरू सेना ने सी विद्रोह कर दिया,-- 
उश्या अब समालने की न रही । ६ नवम्बर फो जमेन 
प्रतिनिधि--मण्डरू ने थुद्धावकाश की प्रार्थशा करने के 
निमित्त वलिन से प्रस्थान किया । 

इस समाचार को पाकर फाक ने और सी बल पूर्वक पग 
चढ़ाया। इस से सिद्ध होता है कि फाक स्वभावत किसी 
कार्य का सफलांत किये दिना बेठने चाला प्राणी न था; 
अनिश्चित आशाओं पर जीवित रहने वारा जीव वह 
नहीं थधा। 

जमन प्रतिनिधि मण्डल ने देखा देश चहुँ ओर से दिनों 
द्ति दवता ही जा रहा हे, बाह्य परिस्थितियां प्रतिकूल थीं. 
भूख ओर विभीषिका ने देश फो क्राँदि की भेंट किया था-- 
दिवश धोकर उन्हे आत्म समपंण करना पडा। 

११ बजे दिन, १६ नवम्बर सन १६१६ ई० को फाक ने 
उस मद्दा नर सेघ को समाप्त कर दिया । 


किस द्छु सा 


( ८ ) 

जमंनी ने शुद्धावकाश की प्रार्थना फी है--ऐसा समाचार 
पाते एी फाका संधि शर्तों के निर्माण मं सलग्न हो गया था। 
डनपर एक यृध्म रष्टिपात फरने से फाइ; के दूरदरिता फा 
भाषी महत्व रिधर होता ऐ । 

उसकी प्रथम शर्त थो अन्लुसार जमनी को १५ टिन के 
शद्॒र समस्त आहत देश रित्ा धार देता धा, परंत वह 
इतने ऐएी से सत॒ुषश्न था । 


हद 


क्योंकि किसी प्रकार की दुविधा अथवा अनिण्चय मे रह 
जाना स्वधा उसके स्वभाव के विरुद्ध था। अतपव, उसने 
दूसरी शर्त छगाई--' मित्र राप्पर, राइन के उस पार, जर्मनी 
स्थित तीन प्रझुक्ष पुठी पर अधिकार कर ले” ताकि सचि की 
बात चीत असफल होने की दशा मे सफलता पूर्वक आक्र- 
मण करके जमनी को दवाया जा सके। तीसरी शर्त में बह 
पक पग और आगे बढा--'राइन के पश्चिम प्रांतों पर मित्र 
राष्ट्र ६ अधिकार हो ताकि युद्ध का हर्जाना बसलछ करने के 
लिये पर्याप्त खुधिधा और साखी ( जमानत ) हो सके । 

१६ ता० को उसने कलमाशो को एक महत्व पूर्ण पत्र लछिख 
कर पूछा था--“हर्जाना बसूल हो जाने के पश्चात राइन प्रांतो 
की क्‍या दशा होगी ? क्‍या चह झथोयी रूप से हमारे अधि- 
कार मे रहंगे या किसी 'निरापेकशी' सरकार की स्थापना करनी 
होगी १” इन प्रश्नो से स्पष्ट हो जाता है कि फादः जरमनी 
ओर फ्रान्स के मध्य एक सब रोक” खड़ी कर देना चाहता 
था। चास्तव में फाक का झुख्य लक्ष्य यही था कि जमनी 

पुन क्रांस पर शआ्राक्रमण करने के लिये निविरोध न छोड़ दिया 
जाय और नहीं कोई पऐेसी परिस्थिति सडी हो जाय जिससे 
मित्र राष्ट्र की शत लागू करने मे वाधा उत्पन्न हो । 

इन छातों का निर्माण ही सिद्ध करता है कि फाफ कोई 
सरल सेनिक नही, अपितु, रणभूमि से परे, वह मैंचीवेली 
के समान गूढ नीनतिश, शासकीय व्यवस्था का ज्ञाता ओर राज 
नीतिन्न था | फाक के पत्र ने प्रकट कर दिया कि उसको सैन्य 
शर्तों के लिये मित्र राष्ट्र के उद्देश्यों से परिचित होन। आवश्यक 
था | यथार्थवादी फाक भली माँति समन्नता था कि रण युक्तियो। 
का राजनीतिपर अटछ स्तम है | परन्तु अभाग्यवश कुमाँशो को 
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शंकाहुई कि फाक राजनीति पर प्रश्ञुत्व प्राप्त करना चाहता था, 
फलत५, एक सप्ताह के पश्चात उत्तर देते हुये, उसने फाक को 
लिखा--आप सरकार के केवर सेन्य सलाहकार हैं और 
वह भी सरकारी इन्छाजुसार स्वीकृत और अस्वीकृत हो 
सकती थी”। फाक ने प्रत्युत्तर में लिखा--“'मुझे आपके 
वैधानिक नियमों की शिक्षा नहीं चाहिये । मेने 
सामान्य चुद्धि के आधार पर ही आपको लिखा 
था ; शांति थुकू का बौद्धिक परिणाम है अतएव में 
स्वभाषत जानना चाहता था कि सरकार के शाति संबंधी 
विचार क्‍या हैं ताकि में भी उसी अन्लुसार अपना कार्य क्रम 
बनाता | . युद्ध और संधि-एक को दूसरे से पृथक बताता 
मूर्खता होगी , दोनो एक दुसरे के अन्योन्याश्रित भड्ढ हैं, बस 
इससे अधिक नहोीं। - ” 

क्लमाँयो की फटकार फाकको हतोत्साह न कर सकी । उसने 
क्हा-- “लोहे पर उसी समय चोट करना चाहिये जब कि चह 
लाल ही हो।...यदि प्रतंस घाह्वता है कि राइन प्रांत को 
घशिया से पृथक घर दिया जाय तो संधि शर्तों की उसो 
प्रवाए रचना करनी होगी | 

कझुमाशो ( प्रधान मत्री ) से निराश होकर उसने प्वायड्े- 
यर ( अध्यक्ष ) की शरण ली, उसने यहाँ तक कहा कि “राइ 
घात बिना खंधि हुई तो मुझ एक रात भी नींद नहीं आयेगी ।”? 
“अध्यक्ष ने उसे विश्वास दिला फर संतुए किया । 

फाफ ने सधि सपंधी दादवियाद के सिलसिले में आगे 
पलघार एव र्तिहासिक उत्तर दिया था-'“'परिणाम पर 
पहुँचने फे लिये युद्ध फरना पड़ता है , यदि जम॑नी ने हमारी 
शर्तो णो अछुसार सचि की तो हमें परिणामों पर प्रभुत्व होगा 
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। 
ओर भविष्य में पुन एक दूंद भी रक्त वहाने की आवश्यकता 
न होगी।” परंतु शोक है उस दूरदर्शी सैनिक की शर्तें 
मानवता तथा राजनीति के नाम पर अपूर्ण ही छोड दी गयी 
ओर आज संसार एक बार पुन महानरमेघ्र की यातनाय भोग 
रहा है । 
5 हे क्र है 

फाक ने ११ नवम्बर को जम॑नी द्वारा फ्रांस की १८७० ९० 
वाली पराज्ञय का गब पूर्वक प्रतिकार किया। परतु उस 
अखसहाय स्थिति मे भी जर्मन प्रतिनिधि ने चेतावनी दी थी-- 
“७ फरोड प्राणियों का राष्ट्र परास्त हो जाय, परन्तु मर नहीं 
सकता ।” निसदेह हम स्वीकार करते हैं कि वह सात करोड 
वाल राष्ट्र एक बार पुन निर्देयता पूर्वक सजीब हो उठा है। 

जमेनी के हस्ताक्षर के पश्चात पत्नादि क्लमाँशों को देते 
हुये फाक ने कहा--“मेरा काय समाप्त हुआ अब आपका 
कार्य पारम्म होता है ।” 

अवश्य, उस देश भक्त सैनिक ने अपना काये राष्रीय 
सम्मान के साथ समाप्त किया था। उसको प्रतिन्ना पूरी 
और स्वन्त साक्षात हुआ। यह बात दूसरी हे कि स्वयं 
स्वतंत्रता के भूखे प्राणी ने दूसरे के स्वातंत्रय अपहरण का 
आत्म दोप न देया , फाक चास्तव में एक समय एक ही बात 
को देसता था,--वह आततायी को परास्त करके स्वदेश को 
दासत/ से मुक्त कर रहा था ; ४० बच पूर्व छिने हुये उसके 
प्रात उसे वापस मिल रहे थे। यही फारण है कि आल्सेस- 
लोरेन को वापस छेकर उनकी सुरक्षा के लिये राश्न को 
दूसरा आदसेस-लोरेन बना देनेमे उसे तनिक भी सकोच न हुआ | 

छ छः | के 
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संधि में देर-दार देख कर फाऊ प्रशांत हो उठा था , उसे 
राष्ट्र सघ अथवा 'हुक्मी-उेश' मे तनिक भी विश्वास न था ।चह 
कहता थ। जमनी की सेन्‍य सख्या या शस्त्र शक्ति सीमित 
नहीं की जा सकती जैसे इड्रकेण्ड मे फोयले की उपज का 
माप-तौल निश्चित कर देता असंसच है। राइन प्रांत पर 
प्रभुत्व के सिदा चह अन्य किसी शत को व्यथ समझता था। 
उसका कहना था--“राइन प्रांत पर अधिकार बिना जमेनी 
पुन उसी प्रकार आक्रमण का प्रयत्न करेगा मानो बह परास्त 
नहीं बिजय हुआ है ।” वास्तव में वह शीघ्र अति शीघ्र 
दक्कियानूसी धारा से चचकर छझुदढह सधि कर लेना 
चाहता था क्यों कि उसे सय था कि वेल्जियन सेनाओ के 
समान ही उसकी दर्षा की थकी हुई सेनाय भी पहाँ ऊब फर 
विद्रोह पूवंक स्वय नि शास्त्र न हो जाये। 

श्छ 5] 

फाक की विचश्षित शर्तोा में जमेनी को न बाँधा गया, 
जिसके लिये उसने आत्म ग्लालि के साथ फहा--“भ्रड्टरेज़ी 
पडयचर के प्रभाव मे अमेरिका ने भी भेरी इच्छा का चिरोध 
क्रिया "८ उसका मत था क्वि--'ज्मंनी के एक वार 
परास्त ऐते ही इदलेण्ड ने अपनी परम्परा गत नीति फी 
शरण ली ए--थुरोप में शक्ति समतुरून छे निम्मित्त विजयी 
( अथांत्‌ फ़रॉस ) के घिराद् खडा होना ताक्कि वद ( फ्राँस ) 
र्वय शहजलण्ड के घिरद्ध भा खड़ा हो जाय ॥.. -«-«एंग्लो- 
अमेरिदन शुद्ध घदी को शोदाने वे लिये हमे समस्त शाक्ति 
लगा देना चाहिये ॥। ! सोन इुआ कौर इसके लिये 
सरफार तथा सनन्‍्य खम्तदाय ने ह्माँशों फी नम्नता को उत्तर 
दाी दहराया । समस्या दृतनी दटु होती गयी कि फाक 
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और क्लमाँशो जैसे दो देश भक्तों में पारस्परिक मत भेद उत्तन्न 
हो गया क्योंकि दोनों अटल आत्माभिमानी थरे। ढक है, 
फाफ उतना ही बड़ा सेनावति था ज्ञितना चडा छुमाँशो 
प्रधान सत्री , यदि फाक राजनेतिक और शासकीय प्रन्थियों 
का अधिकारी न था तो कुमाँशों को भी किसी सेन्‍्य पराकाटा 
के अयोग्य ही समझना चाहि०, परंतु बात तो यह थी कि 
जिस विजय में फाक की साकार प्रतिमा विराजमान थी 
उसी को लेकर दूसरे, उसे पले बिना ही, सधि की आयोजञना 
करें--इ० वैद्ञानिक विडंवना से फाक का हृदय स्वभावत 

टट गया । 

कुछ लोगों ने फाक के इद्जडलण्ड' पर दोपारोपण का वतंमान 
परिस्थितियाँ से तुलना फरते हुये इड्रलेण्ड ओर फ्राँस की 
मैत्री को राजनेतिक की अ्रपेक्षा जातीय बधन के रूप में 
स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। उन्हों ने इसमें 
भोगोलिक संवध से अधिक महत्व देना श्रेयस्फर नही समझा 
इस इतिहासिक दलील के विरुद्ध कुछ छोगों ने फाक से 
असम्मति प्रकट करते हुये अद़्रेजी और अमेरिकन छोकमत 
फी ओर ध्यान आकर्पित करके उसका नेतिक विरोथ करने 
की भी चेष्टा का थी परंतु खेद हे कि उन्होंने इस प्रकार फाऊ 
के पैतक हृदय की गहराई को हटात ढकने का प्रयत्न किया 
था! “एक स्वतंत्र राष्ट्र (फ्रॉस / १५-२० छासख प्रार्णों की 
आझाहति और अपार राष्ट्रीय सम्पदा को स्वाहा करके भी मेत्री 
ओऔर राजनैतिक समझोर्तों के भरोसे पुन अपने आततायी 
पड़ोसी के भय से घुटते रहना कब स्वीकार कर सकता था/ 
फाक की शर्तों का यही निचोड था। इसी वात 
को उसने स्वय और भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया हे--“हम 
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देश द्रोह के अपराधी होंगे क्‍्योक्ति प्रज्ञा कसी नहीं समझ 
सकती कि विजय का अथ केवल दिवाला है।” 

अतएव, फाक ने कविवद्ध होकर अंतिम क्षय तक बार्साइ 
संधि का विरोध किया क्यो कि बह आगामी खंतान पर दर्शा 
देना चाहना था कि “क्षतंब्य पान में उसने सारे उपाय 
समाप्त फर दिये और उस अप्रिय सधि मे उसका छेश मात्र 
भी हाथ न था।” 

और आज, वहो चार्साइ संधि जिसमे फाक को न तो 
रुचि थी, द ही निर्माण श्र य, कच्चे धागे के समान तोडी ज्ञा 
चुकी है। 

फाक फा ऋण मिन्न राष्ट्र के सिर पर पुकार रहा है ! 


॥ 


5 


( ०९) 
सन १९१५९ ई० समाप्त सी न दो पाया कि फाक की 
भविष्य घाणी राक्षाद होने छगी। अमेरिकन सरकार ने 
वार्साइ सच फो अस्वीकार कर दिया। परिणामत उसका 
आत्मरक्षय प्रल्य दण्ट हो गया। 

फाक को विशेष चिता तो उस समय हुई ऊुब जमनी 
संधि शर्तों चघिशेषत नि शस््रीकरण सवधी फ्री पूर्ति में ढील- 
दाल परने छूथा। इधर मित्र राण अपनी सेनाय इतनी 
तीघ्र गति से विसगठित परने लगे थे दि; ज़मनी फो नरपूर 
गभूत रखते हुये शर्तों वो पूरी करा लेने में भी शंका होने 

लगी । 
है 


हम 
नम 


च 


परिणामत , फाक को राजनीतिज्ञों से छ्लणा हो चली 
थी । उसने छायड जाअज के सवंध मे लिखा है-चह 
विचारों को कुर्ता-पाजामा के समान बदरू देता है। न 
जाने क्‍यों इड्नलैण्ड ने ऐसे मनुष्य को साग्य डोर सीप रक्‍्खी 
है? यदि उसका वश चले तो वह सारे युरोप को वोल- 
शेविक बना दे ।” 

वास्तव में फाक को बोलशेविज्म से विगेष था। 
जब रूस की क्रांतिकारी सेना ने १६२० ई० में पोलेण्ड पर 
आक्रमण किया तो दृशा बड़ी शोचनीय थी। लायडजाज 
ने फाक से पूछा--'क्या आप पोलैण्ड जाकर दशा फो 
सुधार सकते हैं?” फाक ने सपूर्ण कार्य स्वातंत्रय बिना 
जाने से इन्कार कर दिया। 

वोलशेविक सेना की विजय देख कर फाक को चिता 
हुई क्‍यों कि उसे भय था कि पोलैण्ड जीतने के पश्चात जमनी 
से संपर्क स्थापित करते हुये बोलशेयिक फ्रांस के लिये भी 
निर्भय का कारण बन सकते थे। यही कारण है कि वार्सा 
में रूसी पराजय का समाचार सुन कर फाक को विशेष हप॑ 
हुआ था। 

हि दर द कै 

१६२१ ई० में इज्डछेण्ड की सानों में भयकर हडताल 
आरस्मभ हुई। विवशत घिलखन को बाहर से सेनाओं के 
चापस चुलाने की आवश्यकता हुई। फाक ने उन्हें सहप॑ 
लौटा दिया। कुछ लोगों ने इसमें “मित्र की सहायता” से 
भी अधिक गूढ श्रर्थ ढूंढने का प्रयत्न किया है, उनका कहना 
है कि फाक को भय था कि जरमंनी और रूस के समान 
इड्डूलेण्ड में भी बोलशेविक विचार प्रभुत्व न स्थापित कर 
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ले। अतएव चह विऊूसन की सहायता के साथ ही हड़- 
वालियों के दसन का साधन एकत्रित करने देने मे बाधक नहों 
होना चाहता था । परतु ऐसे श्रजुदार विचार के लिये 
स्व॒तत्न कल्पना के अतिरिक्त फोई अन्य आ्राधार नही । 
ह हड 2 छ्ड 

युद्ध के पश्चात ही ज्ष्मनी में प्रजातंत्र की स्थापना हुई 
थी। १६२४ ई० में छूडन्डर्फ (भूत पूर्च प्रसुख सेना[वति ) 
पर हिटलर के घिद्गरोह मे साग लेने के लिये मुकदमा चला। 
उस समय फाक तने कहा था--जर्मनी चीते के समान अपने 
घच्चे को नहीं मिटा सकता सुझ तो यहो शका है कि प्रज्ञा 
तंत्र सुरक्षित भी रहेगा या नहीं , रह सी जाय तो जमंनी 
अपने शक्ति फे मद स रिक्त नहीं हो समता और अचसर पाते 
ही चद्द पुन आक्रमण पर उत्तर आयेगा। - अतणव उसको 
सदा इ्बंल रखने म॑ दी छित हे । 

परन्तु साथ ही साथ प्रत्यक्ष अजुभवों ने उसे अधिफा- 
घिदा व्यावहारिक बना दिया था , श्ध्यश्‌ ई० में 
हर्जाने फी किस्त चुकाने मे जमंनो को असफल टेख 
कर मांग परतुत की गयी कि वलिन पर अधिफार कर 
लिया जाय ” तो फाकने नक्कशेपरए उगलो रखते हुये कहा था-- 
'प्रद्धिल दर है पह चलिन पर शअधिकार फर लेन की 

गेग्यता रखता था परतु इस कार्य प्राम में २--३ नयी सेनाएँ 

खड़ी बरने की झापश्यकता थी । ४॥ व छे यद्ध के उपरांत 
पुन सनाथ खटो पारना राष्ट्रीय अशांति की खचक थी, 
पघिशेए्त जद कि घलिन पर अधिकार कर लेने के उपरांत 
शी एर्जाना घउल शे जाने दा निश्चय न था। 

घात बह्दौं छोड दी गयी । 
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युद्ध की दुर्दशा की देखते हुये उसने वार 
बार कहा था--युरोप की परिस्थितियां बदल छुकी हैं | 
हमें एक नये शासन विधान की आवश्यकता है। पुरानी 
नींव पर नयी भीत खड़ी करना उसी प्रकार मू्खता है जैसे 
घोड़ा गाड़ी मे मोटर रूया कर डसे मोटर कार बताना ..” | 
दी न के दः 
युद्ध की विभीषिका को देख कर वह स्वभावतः शाँति 
का उपासक वन गया था, परंतु उस शाति की जमानत में 
चह अब भी सेन्‍्य उधाय प्रस्तुत कर रहा था,--चह जन्मगत 
सनिक था, शांति की स्थापना भी उसने सेना हारा ही 
जाना था | 
् डः हैः कै 
सीमांत सुरक्षा का उपाय फाक की इच्छाजुसार नड्ुआ 
था, अतएव उसने छोटे छोटे देशों के सयोग 
से उनकी सभावी दाक्ति को शत्रु के विरोध में 
सगठित करके फ्रांस के लिये एक रक्षक भीत खडी करनी 
चाहता था,--जेको स्लावेकिया - थुगोस्लाबिया तथा पोलेण्ड 
की गुटवदी उसी चेष्टा का फक था। 
श्छे ध् 9 छः 
सधि के परिणाम स्वरूप नव उद्धृत देशों के सीमा 
निर्माण के लिये एक समिति स्थापित हुई थी। फाक ने 
दुखद परिहास के साथ उस सवंध में लिखा था--दिशा- 
दयनीय है क्‍यों कि यहां जेनरलकी अपेक्षा राजनीतिज्ञ अधिक 
हैं और उन्हें युरोप के पु]नर्निर्माण का भार सौंप दिया 
गया है ।” 
दे 8 ् श्छे 
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फाक ने अपने जीवन का अंतिम समय साहित्यिक 
रवनाओं में व्यतीत किया है,--अपनी आत्म कथा और देवी 
जोन का जीचन चरित्र, उसके दो मुख्य प्रयास कहे जा 
सकते है । 

धीरे धीरे बह पूर्ण श्हिसात्मक होता जा रहा था, यहाँ 
तक कि चिड़िया के शिकार से सी वह दुखी हो जाता। 

चह अब रचनात्मक कार्यों की ओर अधिक झुकने रूगा 
था। चह जब कहता है कि में झुत्यु के पश्चात ऐेसी चस्तु 
छोड़ जाना चाहता ह जो स्थायी और ठोस हो” तो उसके 
हृदय का खित्र रस॒पष्ट रूप से दिख लाई पडता हे । 

पाक्क सदा सेन-सकेत छारा बात फरना , लोगों 
ते सत्य द्वी कद्दा हे कि वह “विचारते समय देखता है” 
इसी लिये कहा जा सकता हैं कि “घह उसी पर विचार 
सकता था जिसे वद्द देखता था, अर्धात्‌ उसने जो भी सीखा 
फेचल प्रत्यक्ष अनुभसवा हारा ओर उन्हों के आधार पर चह 

पे खिचारो में सरोधन झोर परिवद्धन सी कर लेता था 7? 
बोपल इस एक चरित्र वर्णन के आधार पर हम फाक के 
समस्त कार्य और चेचारिक विधिवरता का झुन्दर सामझ्स्य 
घर सफते हैं । 
दः ्ः - <- 

२० साथ १६२९ ई० को वह पीर सेनिक इस मृत्यु छोक 
वो शून्य कर गया। परतु खंसार में ज़ब जब युद्ध होगा 
इतिहास फाक फा लास एक यार अवश्य पुकारंगे। 
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प्रसाद ओर उनका साहित्य 


लेखक--विनोदशंकर व्यास 


हिन्दी जगत में ऐसा कौन अभागा है जिसने श्रीजयश्श उर- 
प्रसाद का नाम न खुना होग । प्रस्तुत पुस्तक जयशंकर प्रसाद 
फी कुल सचनाओ का आलोचनात्मक परिचय मय कथा भाग 
के दिया गया है। अकेली ही पुस्तक से जयशकर प्रसाद 
की कुछ कृतियों का आनन्द आपको मिल सकेगा। यदि 
आप प्रसाद फी सब पुस्तकेन खरीद कर केवल एक यही 
पुस्तक ले लेंगे तो आप उनके सारे साहित्य से परिच्चित हो 
ज्ञाएँंगे । आपको उनके अन्य प्रन्थों के खरीदने की श्रावश्यकता 
ही न पडेगी । पुस्तक बहुत ही सुन्द्र है । गेट अप तो दशनीय 
ही है। मूल्य सि्फ २) रु० 


विद्याभास्कर बुकडिपो, 


चौक, वनारत | 


जिसोय “रे झुत करा आऋषटित्य 


सेरवब्क 


बिनोदशंकर 


व्यास 


अकेली एफ ही पुस्तक द्वारा प्रसाद साहित्य का पूर्ण 
स्रध्यधन की जिये । 
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सत्य दो रुपये 


विद्याभास्कर वकडिपो, चौक, बनारस । 
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